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इस भाग में भिन्न समावीमातीसरे कि यह ममग कमनप में 

रवा पा सके 
Sepurata Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

soparate compilation 


भाग - घर 3 - पप-बड (4 ) 
PART II — Section 3 — Sub -Soction (U ) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) बारा जारी किए गए साल मायशपार अधिसुचनाएं 
Statutory Orders and Notifications Lissued by the Mtoiatries of the Government of India 

(other than tho Minlstry of Defence ) 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(Department of Legal Affairs ) 


(Judicial Section ) 


NOTICES 


New Delhi , the 8th February, 1995 


विभि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
( न्यायिक खण्ड ) 

सूचनाएं 
नई दिल्ली , 8 फरवरी , 1995 
का . प्रा . 1196. - ~-नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्री मोती लाल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात 
के लिए दिया है कि उसे जिला अलवर ( राजस्थान ) में व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का प्रायेस सुचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
मायत से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 23)/ 95-न्यायिक 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


$ .O . 1196 . — Notico ba hereby given by the Compotent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarics Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Moti Lal Sharma, Advocato 
for appointment as a Notary to practise in Alwar Dlatt. 
(Rajasthan ). 


2 . Any objection to the appointment of the said perton 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

INo. F. 5( 23)/ 95-Judi. 
P . C . KANNAN, Competent Authority . 
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नई दिल्ली, फरवरी, 1995 
का . पा . 1197. -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री धर्मपाल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी का उक्न 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे नवांशहर (पंजाब ) में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष 
इस सूचना के प्रकाश के बीदह दिन के भीतर लिखित रूप 
से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 24 )/ 95- न्यायिक 
पी . मी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 


करने के लिए नोटरी के रुप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के धौवह दिन 
के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

सं . 5 ( 26 )/ 95 - न्यायिक 

पी . सी . कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 9th February, 1995 
S. O . 1199. -- Notice is hereby given the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Mohinder Singh Sra , Ad 
vocato for appointment as a Notary to practise li Kuruk 
shetra (Haryana ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the underlynod 
within fourteen days of the publication of thig police . 

___ [ No. F. 5( 26)/ 95- Judl. ] 
P . C . KANNAN, Competent Authority . 


New Delhi, the 8th February, 1995 
S . O . 1197. — Novice is hereby given by the Compotent Authy 
rity in pi c s of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 
Thut application has bcen made to the said Authority , under 

Rule 4 of the said Rules, by Shri Dharam Paul, Advocate 
for appointmn2ni A Noiary to pra rise ju Nawanshahar , 
( Punjab . ) 


नई दिल्ली , 9 फरवरी, 1995 


2 . Any objection to thc appointment of the said person 
AS A Notary may be submitted in writing to the undersioned 
within fourteen days of the publicntion of this notice . 

No . F. 5 (24)/ 95-Judl. ] 
P . C . KANNAN, Compotent Authority . 


नई दिल्ली , 8 फरयरी, 1995 
का . पा , 1198.-- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री हसमरन अजलाल मेहता, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन छम 
मात के लि दिया है कि उसे बहद बम्बई ( महाराष्ट्र ) में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किमी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 


का . प्रा . 1200. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री रधिमकान्त विवेकलाल देसाई , एधोकेद ने उनस 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
आबेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बृहद वम्बई 
( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय वारने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के 
प्रकाशन के पौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाए । 

[सं . 5( 27 )/ 95 -न्यायिक 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


सिं . 5 ( 25 ) / 95 - न्यायिक 
पो . सी .कन्, सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi, the 9th February, 1995 
S .O . 1200 . - Notice is heieby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rue 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority, under 
Rule 1 of the said Rules , lry Sl:ri Roslimikant Viveklal Degai, 
Advocate for appointment 16 a Notary to practise in Greater 
Bombay ( Maharashtra) , 

2 . Any objection to the appoiotment of the sold person 
19 a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice 

INo . F. 5 (27) / 95 -Judt. ] 
P. C . KANNAN, Competent Authority . 
नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1995 


Nets Delhi , the 8th Februarv. 1995 


S . O . 1198 . - --Notice is licroby given by the Competent 
Authority in purstic . cs of Ravis 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application les lycen mude to the guid Authority , under 
Rule of the thid Rules, by Shri Hasmukh Vrajlal Mehta, 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Greater 
Romhay (Meloruslitra ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
On a Nocery may lic submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

___ [ No. F. 5 (25) / 95-Judl. ] 
P . C . KANNAN , Competent Authority . 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1995 


का . आ . 1201. - कोटरीज नियम , 1956 के नियग 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री जय भगवान गोयल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियःन 4 के अधीन एक प्रावेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे पानीपत जिला ( हरियाणा ) 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का याक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पाम भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 28) / 95-न्यायिक 
पी . मो . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


का . ग्रा . 1199. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनस रण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सचना दी जाती 
है कि श्री मोहिन्द्र सिंह सर्रा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक श्रावेदन इम 
बात के लिए दिया है कि उसे कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) में व्यवसाय 
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New Delhi, the 16th Fobruary , 1995 
S . O . 1201 .---- Notiic is hereby given by the Competent Autho . 
rity in pursuance of Kule 6 of the Wotasies Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rulc of the said Rules, Ly Shri Jai Bhagwan Goel, Adyo 
cate for appointment as a Notary to practic in Distt. Panipat 
( Hetyana). 

2 . Any objection to the appoitment of the said person 
is a Notary may be submitted in writing to the undersigncu 
within fourteon days of tho publicatior of this notice . 

[ No, F. 5 (28 ) / 95 -Jndl .] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 
नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1995 


नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1995 
का . सा . 201 - -- नोटरीज निगम , 1956 के नियम 
66 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्रीमति सुनीता फुतला, एडकिट नं उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियग के नियम के अधीन एक 
आय वन इस बात के लिए दिया है कि उसे श्रीगंगानगर 
( राजस्थान ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा 
जाए । 

सं . 5 ( 31 ) / 95 - न्यायिक 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


New Dolhi, the 16 :9 Fcbruary , 1995 
S . O . 1204... Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application has been made 10 110 sal Authority, under 
Rulo 4 of the said Rulce, by Smt. Sunita Philitelu , Advocato 
for uppointment as a Noiary to praciise in Sriganganagar 
(Rajasthan ). 

2 . Any objection to Uic appointment of the gaid person 
as a Notary may be subunitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice. 


[ No. F. 5 (31) / 95-Jull.] 
P . C . KANNAN, Conmpetent Authority 


का . मा , 120 2. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री बैजनाथ गुप्ता, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 1 के अधीन एक प्राय दन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे गुहा, कैथल जिला ( हरियाणा ) 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी : के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का आक्षेप इम सूचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

सिं . 5 ( 29 )/ 95-न्यायिक 

पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 
New Dolhi, the 16th February , 1995 
S . O . 1202 . -- Notice is hereby giv. ll by the Competent Author 
rity in pursuance of Rule 6 of tic Notaries Rulce , 1956 
that application has been made in the said Auhi ily , under 
Rulo 4 of the said Rules , by Shri Suij Natt. Gupta , Advocato 
for appointinent as a Notary to practise in Guhla , Distt. 
Kaithal ( Haryana ). 

2 . Any objection to the appointinent of the said person 
29 a Notary may be submitted in writing 10 th undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice. 

[ No. F. 5( 29) / 95- Judl.1 
P . C . KANNAN , Competont Authority 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1995 
का . भा . 120 3.-- --नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के प्रमुभरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री सैयद ममूद अहमद , डिवोकेट न उक्त प्राधिकारी 
को उका नियम के नियम 4 के अधीन एक मावेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे बता कन्टोन्मेंट ( कर्नाटक ) 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

स . 5 ( 30 )/ 03-न्यायिक 

पी . सो . पण , सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the loth February, 1995 
S. O . 1203 .---- Notice is hereby givn bythe Controlent Autho 
Tity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application has becm made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Sri Syed Masood Ahmed . 
Advocate for appoinineni as it Notary to practise in Banga 
lore. Cantonment ( Karnataka ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
ag & Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

INo. F. 5 (30 )/ 95-Judi. ] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1995 
का . आ , 120 5. ---- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
G के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री श्रीकृष्ण एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के प्रधान एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे कंबल ( हरियाणा ) में व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

रा , 5 ( 33 )/ 95-न्यायिक ] 
सी . सं . णन, सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi, the 22nd February , 1995 
S. O . 1205. - Notice is herchy given by the Competent Autho 
Hiy in pursuance of Rulc 6 of the Notaries Rules, 1956 
that application has been mide 1o the said Authority , under 
Ritle 4 of the said Rules , by Shri Shrikrishan , Advocate for 
Appointment 39 a Noiely lo practise in Kaithal (Haryan . ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may to cubinitıcd in writing in the undersigned 
within fourteen days of the jilblication of this notice . 

[ No. F. 5( 33) / 95-Judi.] 
P. C. KANNAN, Competent Authority 


नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 
का . आ . 120G.----नोटरीज नियम , 1956 के नियन 6 
के अनुसरण में सयाम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री देव राज सन्ग , एमबोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम के अधीन एक आवेदन इस बात 
के लिए दिया है कि जगे जिला न्यायालय गाजियाबाद 
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( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा 
जाए । 

[ सं . 5 ( 34)/ 95- न्यायिक 
पी . सी . करणन , सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi , the 22nd February, 1995 
S . O . 1206. - - Notics is hereby givon by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rulcs, 
1956 that application has been made to the said Authority, 
under Rule 4 of the said Rules, by Shri 
Dev Raj Batura , Advocate for appointincuit As a Notary 
to practise in Distt. Courts Ghaziabad (U . P .). 

2 . Any obloction to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteçn days of the publication of this notice . 

... No. F. 5( 34105•Judi.] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 
नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1995 


.- . - _ -- -- - 
- - -- --- - - 

New Delhi , the 23rd Fobruary, 1995 
S. O . 1208. - Notice is hereby given by the Compctent 
Authoriíy in pursuance of Rulo 6 of the Notaries Rulos, 
1956 that application has been made to the said Authority , 
under Rule 4 of tho said Rules , by Shri 
Ashok Kumar Yadav , Advocate for appointment as a Nolary 
to practise in Shahdara Courie at Karkardura 1. c. NCT 
of Delhi . 

2 . Apy objection to the appointment of the said person 
As a Notary may be submitted in writing to the undersigued 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5( 36 ) 95 -Judl. ] 
___ P. C. KANNAN, Competent Authrity 

नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1995 
का . आ , 1209. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री राम कुमार खत्री , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे नरेला राष्ट्रीय राजधानी 
दिल्ली क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा 
जाए । 

[सं . 5 ( 37)/ 95-न्यायिक ] 

पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 23rd February, 1995 
S . O . 1209 . - Notice is herchy given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notarics Rules, 
1956 that application has been made to the said Authority, 
under Rule 4 of the said Rules, by Shri 
Ram Kumar Khatri, Advocate for appointment as a Notary 
to practise in Narela i.e. NCT of Delhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said penon 
as a Notuty may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5( 373.95-Tudi.] 
P . C . KANNAN, Competent Authority 


नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1995 


का . आ . 1207. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम G 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री रविन्द्र अग्रवाल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय हिसार 
( हरियाणा ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चौवह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा 
जाए । 

[ सं . 5 ( 35 )/ 95 -न्यायिक 

जी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 22nd February , 1993 
S .O . 1207. - Notico is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rulo 6 of the Notaries Rules, 
1956 that application has been made to the said Authority, 
under Rule 4 of the said Rules, by Shri 
Ravinder Aggarwal, Advocato for appointment as a Notary 
to practise in Distt. Courts Hissar ( Haryana). 

2. Any objection to the appointment of tho said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

INo. F. 5(35) / 95-Judl .] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 

मई दिल्ली , 23 फरवरी, 1995 
का . आ . 1208. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री अशोक कुमार यादव , एडवोकेट ने उक्त प्राधि 
कारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन 
इस बात के लिए दिया है कि उसे शाहदरा कोर्ट , काकड़ 
उमा स्थित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में व्यवसाय करने 
के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 
रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

मं . 5 ( 36 )/ 95 -न्यायिक 
पी . सी , कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


का . आ . 12 10. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री सुशील कुमार गाहा , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उपत नियम के निया 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय , बरसात , 
जिला उत्तरी 24 , परगना ( पश्चिमी बंगाल ) में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप 
इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित रूप 
से मेरे पास भेजा जाए । 

[स . 5 ( 38 )/ 95-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi . the 23rd February, 1995 
5. 0 . 1210.--- Notice is hereby given by the Competent 
Allthority in pursuanco of Rulo 6 of the Notarics Rules , 
1956 that application has been made to the said Authority . 
Lidder Rule 4 of the said Rules , by Shri 
Slusul Kupiar Saha . Advocate for appointment as a Notary 
to practise in Distt. Jurdre s Court, Barasat, Distt . North 
24, Pargana ( West Bengal), 
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इस बात के लिए दिया है कि उसे सांकली स्ट्रीट , बायकुला 
बम्बई ( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 42 )/ 95-न्यायिक 
पी . सी , कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi, the 24th February, 1995 
S .O . 1213 , - -Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rulo 6 of the Notaries Rules, 
1956 that application has been made to the said Authority . 
under Rulo 4 of the said Rulos , by Shri 
Firoz Ahmed Apsari, Advocate for appointmont as a Notary 
to practise in Sankli Street, Byculla Bombay ( Maharashtra ). 


2 . Any objection to the appointment of thọ gild person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice. 

[ No. F. 5 ( 42 ) / 95-JuJIJ 
P . C . KANNAN , Competent Authority . 
नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1995 


2. Any objection to the appointment of tho said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersignod 
wilblo fourteen days of the publication of this notice. 

[ No. F. 5( 38)/95-Judl.] 
P. C . KANNAN , Competent Authority 

नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1995 
का . आ . 1211. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुमरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री महेश कुमार मंगल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
मात के लिए दिया है कि उसे पुण्डी एवं कैथल ( हरियाणा ) में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 40)/ 95 -न्यायिक ] 

पी . सी . कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी 
Now Delhi, the 23rd February, 1995 
s. o , 1211. --- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notarics Rules , 
1956 that application has been made to the said Authority , 
Inder Rule 4 of the said Rules, by Shri 
Mahesh Kumar Mangal, Advocate for appointment as a 
Notary to practise in Pundri in and ar Kaithal ( Haryana ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice 

[ No. F. 5 ( 40)|95.Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1995 
का . आ . 1212. - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह गूचना दी जाती 
है कि श्री विष्णु दास कटारिया , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इम 
बात के लिए दिया है कि उसे जिला फिरोजपुर ( पंजाब ) 
। में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 

किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह 
. दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

स . 5 ( 41 ) / 95-न्यायिक 

पी . सी . फण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi , the 24th February, 1995 
S. O . 1212 . -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuanco of Rulo 6 of the Notaries Rules, 
1956 that application has been made to the said Authority , 
under Rule 4 of the said Rules , by Shri 
Vishnu Dass Kataria , Advocate for appointment as a Notary 
to practise in Ferozpur Dis t. (Punjab ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersioned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

No. F . 5( 41 )[ 95 -JudI.] 
P. C . KANNAN , Competent Authority . 

नई दिल्ली , 24 फरवरी , 1995 
.. का . आ . 1213. -- नोदरीज मियम , 1958 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 

है कि श्री फिरोज अहमद अंसारी एडवोकेट ने उक्त प्राधि 
iकारी को उक्त नियम के. नियम 4 के अधीन एक आवेद 


का . आ . 1214.- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना की जाती है 
कि श्री शकीर हुसैन , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे कलकत्सा एवं 24 परगना (पश्चिम बंगाल ) 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 43)/ 95 - न्यायिक ] 

पो . सी . कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi, the 24th February, 1995 
S. O . 1214. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rulo 6 of the Notaries Rules 
1956 that application has been made to the said Authority , 
under Rule 4 of tho said Rules , by Shr] 
Shakir Hussain , Advocate for appointmont as a Notary to 
practise in Calcutta & 24 Palgann ( West Bengal). 


Nuthority? !2.- Nobelhi, the 2 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Nota y may be submitted in writing to the undersignec 
within fourteon days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5( 43) 95-Judl. 
P . C . KANNAN , Compolent Authority 

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1995 
का . पा . 12 15: -- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुचना दी 
जाती है कि श्री समीर कुमार साहा, एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अलीपर, जिला 24 
परगना दक्षिण ( पश्चिम बंगाल ) में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 

आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं , 5 ( 44 )/ 95 - न्यायिक 
पी . सी . कण्णल , सक्षम प्राधिकारी 


पषम 6 


[सं . 5 (45)/ 95-न्यायिक 
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Now Delhi , the 24th February , 1995 

2 . Any objection to the appointment of the sald person 

As a Notary may be submitted in writing to the undersigrad 
S . O . 1215 . ..- Notice is hereby given ty 1hc Compotent within fourteen days of the publication of this notico . 
Authority in pursuance of Ruo 6 of the Notarles Rules , 
1956 that application has been made to the sald Authority , 

[ No . F. 5 ( 50)| 95 - Jurdl. ] 
under Rulo 4 of the said Rules , by Shri 

____ P, C . KANNAN, Competent Authority . 
Samir Kumar Saha, Advocato for appointment as a Notary 
to practise in Alipur , Distt. South 24 Parganas (Wexl 
Bengal) : 

नई दिल्ली , 8 मार्च , 1995 
2 . Any objection to the appointment of the Hald ponon 

का . मा . 1218: नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
16 a Notary may be submitted in writing to the undersigncd 
within fourtoen days of the publication of this notice . 

6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
[ No, F. 5( 44 )195 -Judl.1 जाती है कि श्री संतोष कुमार गर्ग , एउयोकेट ने उक्त 
P. C . KANNAN, Competent Authority . प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 

आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सिविल कोर्ट 
नई दिल्ली , 28 फरवरी , 1995 

अलीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी 
का . प्रा . 12:16: -~ - नोटरीज नियम , 1956 के नियम के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचमा 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 
जाती है कि श्री प्रेम सागर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी पास भेजा जाए । 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 

[ सं . 5 ( 49)/ 95-न्यायिक ] 
बात के लिए दिया है कि उसे कैथल ( हरियाणा ) में व्यव 

पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 
साय करने के लिए नोदरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन 

New Delhi, the 8th March. 1995 

S. O . 1218. - Notice is hereby given by the Competent 
के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

Authority in pursuance of Rulo 6 of tho Notarios Ruos , 
1956 that application has been made to the said Authority . 
under Rule 4 of the said Rules , by Shri 

Santosh Kumar Garg, Advocate for appointment as a Notury 
पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 

to practise in Civil Courts Aligarh (U .P .). 

2 . Any obloction to the appointment of the said person 
New Delhi, the 28th February, 1995 

as a Notary may be submitted in writing to the underlyped 
S. O . 1216.-- Notice is here by given by the Competent 

within fourteen days of the publication of this notice . 
Authority in pusuance of Rulo 6 of the Notarios Rules , 

INo. F. 5( 49)[ 95-Judl.] 
1936 that applica ion hus liceul made to the said Autliority , 

P . C. KANNAN , Competent Authrlty 
under Rule 4 oftlaa said Rules, by Shri 
Prom Sagar, Advocate for appointment as a Notary to practiso 
in Kaithal (Haryana ). 

नई दिल्ली, 9 मार्च , 1995 
2 . Any objection to the appointment of the said person 
13 a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the priblication of this notice. 

का . पा . 1219: --- नोटरीज नियम , 1956 के मिया 
[ No . F. 5( 45 )/95-Judl.] 

G के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
P . C . KANNAN , Compotent Authorily . आती है कि श्री सुन्दर लाल गौतम , एडवोकेट मे उक्त 

प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
नई दिल्ली, 6 मार्च, 1995 

प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय 
का . मा . 1217: . ..नोटरीज नियम , 1956 के लियग करनाल ( हरियाणा ) में व्यवसाय करने के लिए नोटी 
6 के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 

के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना 
जाती है कि श्री मो . फार . संगानाशणन एउघोकेट ने उक्त प्रा 

के प्रकाशन के चौवह दिम के भीतर लिखित रूप से मेरे 
धिकारी को उपमा नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 

पास भेजा जाए । 
बात के लिए दिया है कि उसे मद्रास सिटी ( तमिलनाडू ) 

[ सं . 5 ( 48 )/ 95-न्यायिक ] 
में व्यवसाय करने के लिए गोटरी के रूप में नियुक्ति पर 

पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 
किसी भी प्रकार का प्राक्षे इस सूचमा के प्रकाशन के 
बौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

New Delhi, the 9th March , 1995 

S .O . 1219. – Notico is hereby given by the Compotent 
सं . 5 ( 50 ) / 95 -न्यायिक Authority in pursuance of Rule 6 of tho Notartas Rulos , 

1956 that application has been made to the said Authority, 
पी . सी , कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

der Rule 4 of tho said Rules , by Shri 

Sunder Lal Gautam , Advocate for appoinment as a Notary 
Ner : Delhi, the 8th March . 1995 

to practise in Distt. Courts Karnal (Haryana ). 
S . O . 1217 . — Notice is hereby given by the Competent 

2 . Any obloction to the appolatoont of the said person 
Authority in pursuance of Jule 6 of the Notarios Rules, 

as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
1956 that application has been made to the said Authority , 

within fourteen days of the publication of this notice . 
under Rule 4 of the said Rules , by Shri 

INo. F. 5 ( 46)195-JudL.) 
Q . R . Santhalakrishna 1, for appointment as a Notary 10 
practise in Madras City ( Tamil Nadu ), 

P. C . KANNAN, Competent Authority. 


लि 


साथ 


N 
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नई दिल्ली , 9 मार्च, 1995 
का . पा . 1220 : - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री जगन्नाथ गोपीनाथ धूल , एडवोकेट ने 
उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पूणे ( महा 
राष्ट्र ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियक्ति 
पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
चौवह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 


बात के लिए दिया है कि संगीय राजधानी दिल्ली में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूम में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के बोवह दिल 
के भीतर लिखित रूप से मेरे मजा जाए । 

[ सं . एफ , 5 ( 51 )/ 95-न्यायिका 

पी . सी . कण्णा , मनस प्राधिकारी 
New Delhi, the 10th March , 1995 
S. O . 1222. - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursu9ncc of Rule 6 of th : Notaries Rules , 1956 
that application las been made to the said Autliority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Ramesh Kalra , Advocate 
for Elpointment as a Notry ! practise in NCT of Delhi. 

2 . Any objeclicn to the appointment of the said poison de 
a Notary may be subniitted in writing to the under signel 
within four cen days of the publication of this notice . 

No, F . 51513 / 95 Jad] .] 
___ P. C . KANNAN, Cominctent " Autlinrity . 


[ सं . एफ . 5 ( 47)/ 95- न्यायिक ] 

पी . सी . कण्णन , ममम शाधिकारी 
New Delhi , the 9th March, 1995 
S .O . 1220.-- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuanco of Rule 6 of the Notaries Rules , 
1956 that application has beon made to the said Authority , 
licder Rulo 4 of the said Rules, by Shri 
Jagannath Gopinath Ghuge , Advocate for appolniment as a 
Notary to practise in Pune ( Maharashtra) . 

2 . Any objection to ho appointmont of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigaçd 
within fourteen days of the publication of this noticc . 


नई दिल्ली , 10 मार्य, 1995 


[ No . F . 5(47) 195-Judl.] 
P. C. KANNAN, Competent Authority . 


का . पा . 1223. -- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भूचना दी 
जाती है कि श्री कनक लाल कुण्ण, एडवोकेट ने उक्त प्राधि 
कारी को उक्त नियम के नियम के अधीन एक नावेदन 
इस बात के लिए दिया है कि उपे सिलिगुड़ी राब डिविजन 
जिला वाजिलिंग पश्चिम बंगाल में व्यवसाय करने के लिए नोटरी 
के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का यात्रा इस सूचना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाए । 

मि . एम. 5 ( 52)/ 95- न्यायिक ] 

पो . गो . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


नई दिल्ली, 9 मार्च , 1995 


का . पा , 122 1.-- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री भगवानराव बी सलखे एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे महाराष्ट्र राज्य में व्यवसाय करने 
के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 

आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . एफ 5( 48)/ 85-न्यायिक 

पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi , thc 9th March, 1995 
S . Q . 1221, - - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarles Rules, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule of the said Rules, by Shri Bhagwanrao B . Salunkhe , 
Advocate for appointment as a Notary to practiso in State 
of Maharashtda . 

2 . Any objection to the appoiutmont of the said person as 
a Notary may be aubmitted in writing to the undersigned 
withlı fourteen days of the publication of this notice, 

[ No , F. 5 ( 48 )/ 95- Judt.] 
__ P. C . KANNAN, Competent Authority. 


New Delhi, the 10th " lätrck , 1995 
S . O . 1223.---- Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in rursuance of Rule 6 of the Notries Rules , 1956 
that application has been mace to be said Autliority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shui Tanak I . al Kundu, Advo 
cate for appointmeut as a Noiniy to practise in Siliguri Sub 
Division Distt . Dadjecling ( Vest Bengal ). 

2. Any objection to the aplointment of the said person as 
a Nolary may be submitted in writing to the indersignod 
within fourteen days of the publicat oil of this notice. 

___ INo . 5(32 )/ 95-Judl .] 
P. C. KANNAN, Competent Authority . 


नई दिल्ली , 10 मार्च, 1995 
का . आ . 1224.---- नोटरीज नियग , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी डारा यह सवा दो जाती 
है कि श्री धर्मपाल थापर , एस्वोकेट ने उक्त प्राधिकारीको 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक पादन इस बात 
के लिये दिया है कि उसे जालन्धर ( पंजाब ) में व्यवसाय 
करने के लिये नोटरी के रूप में नियमित पर किसी भी प्रकार 
का साक्षेप इस रचना के प्रकाशन चौदह दिन के भीतर 
सिद्रित रूप से मेरे पास भेजाना । 


नई दिल्ली , 10 मार्च , 1995 
का . प्रा . 1222.- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनमरण में मक्षम प्राधिकारी द्वाग यह सूचना दी जाती 
है कि श्री रमेश कालरा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्न नियम के नियम 4 के अधीन एक प्राबेदन इस 


सिं० एफ . 5 ( 53 )/ 95- न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


11674 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 6 , 1995 /VAISAKHA 16 , 1917 [PART II - SEC: 3 (ü ) 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- : - 


: - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


H 


2 . Any objection to the appointment of the guid person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcon days of the publication of this notice. 

[ No . F. 5 (55) / 95 -Judl.] 
P. C . KANNAN , Competent Authority. 

सूचना 
नई दिल्ली , 21 मार्च, 1995 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


--- 


- 


- 


- 


NOTICE 
New Delhi , the 10th March , 1995 
: $ . 0 . 1224 . - - Notico is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarles Rules , 1936 
that application has been made to the said Authority , under 
Rwo 4 of the said Rules, by Shri Dharam Pat Thapar for 
appointment as a Notary to practise in Jalandhar , ( Punjab ). 
i 7. Any objection to the appointment of the said pornon as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
Within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No . F. 5 (53) 95- Jurd].] 
P . C . KANNAN , Competent Authority. 

सूचना 
मई दिल्ली , 21 मार्च, 1995 
का . प्रा . 1225. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
प्रावदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बलन्द महर 
( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाये । 

[ सं . एफ . 5 ( 54) / 95 - न्यायिक ) 

पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, the 21st March , 1995 
S. O . 1225 .--- Notice is hereby given by the Competent Autho 
tity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that applicatioo has been mado to the said Authority, under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Ashok Kumar Sharma 
Advocate for appointment as a Notary to practica 
Buland -Shahar, (U . P .). 
; 2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen duys of the publication of this putico . 

___ [ No. F. 5 ( 54)/ 95 -Judi.] 
P. C . KANNAN, Competent Authority. 

सूचना 
नई दिल्ली , 21 मार्च , 1995 
का . पा . 1226 - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह स चना दी 
जाती है कि श्री आर . डी . महनास , एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
पावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे कोरेगांव 
सतारा जिला ( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय करने के लिये 
नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का यापेक्ष 
इस सपना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 
रूप से मेरे पास भेजा जाये । 

[ सं . एफ . 5 ( 55)/ 95 -न्यायिक 

पी . सी , कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
Now Delhi, llie 21st March , 1995 
S .O . 1226 , - - Notice is hereby given by the Competent Autho 
tity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule . 4 of the said Rules, by Shri R . D . Mhetras , Advocate 
for appointment as a Notary to practiso in Kortgáun , Distt. 
Satara ( Maharashtra). 


का , आ . 1227 . - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री मनोहर सिंह, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात 
के लिए दिया है कि उसे नवांशहर, जलन्धर जिला ( पंजाब ) 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . एफ 5 ( 56 )/ 95-न्यायिक 

पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, the 21st March , 1995 
S . O . 1227. -- Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in parsuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Manohar Singh, Advocate 
for appointment as a Notary to practise in Nawanshahan 
Distt. Jalandhar (Punjab ). 

2. Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary Inay be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No . F. 5 (56)/ 95 -Judi.] 
P. C. KANNAN, Competent Authority . 

सूचना 
नई दिल्ली 21 मार्च 1995 
___ का . आ . 1228.- - नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि थी रणजीत कुमार पाल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए किया है कि उसे अलीपुर कोर्ट , जिला 24 
परगना ( माउथ ) पश्चिम बंगाल राज्य में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष 
इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रुप 
से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 57 ) / 95-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, the 21st. March, 1995 
S. O . 1228. --- Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Ranjit Kumar Pal, Advo 
cate for appointment 48 a Notary to practise in Alipore Court, 
Distt . 24 Parganas (South ), West Bangal . 

2 . Any objection to the appointment of the said person AE 
& Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this botice . 

[ No. F. - 3 ( 57) / 95 -Judi .J 
P. C. KANNAN, Compotent Authority . 
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सूचना 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1995 
का . आ . 122 9. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री शिव शंकर मोनी , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे दीनहता सब डिवीजन , 
कच बिहार , पश्चिम बंगाल में व्यवमाय करने के लिए नोटरी 
के रूप में नियक्ति पर किमा भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना 
के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पाम 
भेजा जाए । 

[ सं . एफ . 5 ( 58 )/ 95 न्यायिक 

पी . सी . कण्णन , मक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, ihc 27th March , 1995 
S .O . 1229 . — Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of thc Notaries Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule # of the said Rules , by Shri Sib Sankar Soni, Advocate 
for appointment as a Notary to practise in Dinhuta Sub 
Division , Cooch Behar (West Bengal). 

2 . Any objection to the appointment of the said person us 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

[ No . F. 5 ( 58 )/ 95 - Judl.] 
P. C. KANNAN, Competent Authority 

मचना 
नई दिल्ली , 27 मार्च, 1995 
का . आ . 1230. - - नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 
के अनु मरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना बी जाती 
है कि श्री राजेन्द्र नाथ झा , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे पटना (बिहार ) में व्यवसाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . एफ . 5 ( 59 ) / 95 -न्यायिक 

पी . मी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi. the 27th March , 1995 
S . O . 1230. — Nolice is hereby given by the Competent Autho 
tity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application hus been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Rajendra Nath Jha, Ad 
vocate for appointment as a Notary to practise in Patoa 
( Bihar ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersignet 
within fourteen duys of the publication of this notice. 

___ INo. F. 5(59)/ 95 -Judl .] 
P. C . KANNAN, Competent Authority . 

सुचना 

नई दिल्ली , 27 मार्च, 1995 
का . आ . 1231. ---नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री नारायण काशीनाथ का , एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
935 GI / 98 - 2. 


आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नासिक ( महाराष्ट्र ) 
में व्यवमाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

म . एफ . 5 ( 60 )/ 95 -न्यायिक 

पी . सी . कण्णन , मक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, the 27th March, 1995 
SO . 1231, — Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Narayan Kashinath Karpe , 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Nasik 
(Mharashtra ), 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notury may be submitted in writing to the undersigned 
within fourieen days of the publication of this notice . 

INo. F. 5 (60)/ 95-Judl. ] 
P. C . KANNAN, Competent Authority . 

सुचना 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1995 
का आ . 12 3 2. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनमरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री निर्मल सिह एवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात 
के लिए दिया है कि उसे जगाधरी , जिला यमुनानगर 
( हरियाणा ) में व्यवमाय करने के लिए नोटरी के रूप पर 
नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन 
के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पाम भेजा 
जाए । 

[ सं . एफ . 5 ( 61 )/ 95-न्यायिक 

पी . मी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, the 271h March , 1995 
S . O . 1232 . — Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarics Rules, 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Nirmal Singh, Advocute 
for appointment as a Notary to practise in Jagadhri Disti. 
Yamunanagar , (IIaryana ) . 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice . 

___ INo . F. 5( 61 )/ 95- Judl. ] 
P. C . KANNAN . Competent Authority . 

सूचना 

नई दिल्ली , 28 मार्च, 1995 
का आ . 1233.-- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्री अनिल कान्ल , एडवोकेट ने उक्न प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन हम बात के लिए 
दिया है कि उसे मेरठ ( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष 
इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप मे 
मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . एफ . 5 ( 62 ) / 95-न्यायिक 
पी . मी , कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 
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New Delhi, the 28th March , 1995 

Rults , 1976 the Central Government hereby notifi 

Development of Animal Husbandry and Diary Farming ... . 
S . O . 1233. - Notice is hereby given by the Competent Autho 80 per cent sttaff whereof have acquired a working knowledge 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 of Hindi, 
that application has been made to the suid Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Anil Kant, Advocate for 

[ No . 120222193 - 0 . L . (Imp.-II)] 
appointment as a Notary to practise in MEERUT (U P .) . 

A . S. GODRAY , Dy. Secy . 
2 . Any ohjection to the appointment of the said person as 

नई दिल्ली 19 अप्रैल , 1995 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this notice . 

____ का . प्रा . 1236. – केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ 
[ No . F. 5( 62 ) / 95- Judl.] 

के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 
P. C. KANNAN. Compctent Authority . 

नियम 10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में , गह मन्त्रालय 
सूचना 

के निम्नलिखित कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने 
नई दिल्ली , 28 मार्च, 1995 

वाले कर्मचारियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक हो जाने 
का . आ . 1234. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 

के फलस्वरूप उन्हें एतदद्वारा अधिसूचित करती है । 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 

_ "कार्यालय कमानेन्द्र - 87 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व 
कि श्री पी . रामा पाई , एडवोकेट के उक्त प्राधिकारी को उक्त 

पलिस बल " 
नियम के निगम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 

[ सं . 12017 / 1 / 95-हिन्दी ) 
लिए दिया है कि उसे मंगलौर ( कर्नाटक ) में व्यवसाय करने 

के . सी . कपर निदेशक 
के लिए नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप 
इम सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 

New Delhi, the 19th April . 1995 
प से मेरे पास भेजा जाए । 

S. O . 1236, ---In purpose of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 

the Ollicial Languages (Use for Official Purposes of the Union ) 
म . 5 ( 63)/ 95-न्यायिक ] 

Rules 1976, the Central Government hereby notifies the fol 
पी०सी० कणन , सक्षम प्राधिकारी lowing Ollice of the Ministry of Home Affairs where the 

percentage of Hindi knowing staff has gone above 80 per 
NOTICE 

cent : 
New Delhi , the 28th March, 1995 

" Office of the Commandant - 87 Battalion Central Reserve 
S. O . 1234. - Notice is herchy given by the Competent Antho . 

Police Force " . 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 

INo. 12017 / 1195 - Hindi] 
that application has been made to tho said Authority , under 

K . C . KAPOOR, Director 
Rule 4 of the said Rulcs , by Shri P. Rama Pai, Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Mangalore (Karna 

वित्त मंत्रालय 
2. Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may, be submiltcd in writing to the undersigned 

( राजस्व विभाग ) 
within fourtcen days of the publication of this notice, 
INo. F. 5( 63 ) / 95 -Judl. 1 

नई दिल्ली , 21 मार्च, 1995 
P . C . KANNAN . Competent Authority . 

( प्रायकर ) 


taka) .. 


गृह मंत्रालय 
( राजभाषा विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 मार्च, 1995 
का . आ . 1235. - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 
के उपनियम ( 1 ) के अनमरण में पशुपालन एवं डेरी विभाग 
को , जिनके 80 प्र . कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है । 

[सं . 12022/ 2/ 9 5- रा . भा . ( का -2) ] 

ए . एस . गोदरे, उप सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Official Language ) 

New Delhi, the 20th March, 1995 
S . O .. .1235. — In pursuence of Sub- Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
tho Official Language (Use of Olicial Purposes of the Union ) 


का . पा . 1237. ---प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के 
उपरखड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा “ जीव प्रकाश विद्यापीठ, नई दिल्ली " 
को कर निर्धारण वर्ष 1992 - 93, 1993- 94 और 1994 
95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
(i ) करनिर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इसकी 

आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 


( ii ) कर निर्धारिती उपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप धारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा 


- 


- 


[ भाग [I - खंड 3(ii ) ] भारत का राजपन्न : मई 6, 199 5/वैशाख 16, 1917 
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तरीकों में भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यनया उन उद्देश्यों के 
जवाहिरात ,फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 
रख - रखाव में स्वैछिक अंशदान से भिन्न का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

( ii ) कर निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण 
सकेगा । 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती बप की किसी भी अवधि 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

किसी एक अयथा एक से अधिक नंग अथवा तरीकों 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 

से भिन्न तरीकों से इसको निधि ( जेपर - जवाहिरात ; 
ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देण्यों 

फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
की प्राप्त के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
नहीं रखी जाती हों । 

(iii ) यह अधिसूचना किसो ऐसी प्राय के संबंध में 
[ अधिसूचना सं . 9723/ फा . सं . 197 / 13 4/ 90 प्रायकर नि -I] 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
साधना शंकर , अवर सचिव 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
MINISTRY OF FINANCE 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
(Donatiment of Revenue ) 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
New Delhi, the 21st March, 1995 

नहीं रखी जाती हो । 
(INCOME- TAX ) 

[ अधिसूचना सं . 9735/ फा . सं . 197/ 14 / 95 प्रायकर नि -I ] 
S. O . 1237 . — In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 

साधना शंकर, अवर सचिव 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government 
hereby notifies “ Jiv Prakash Vidyapeeth, New Delhi " for the 
purpose of the sakt sub -clause for the assessment years 1992 
93 , 1993 -94 and 1994 -95 subject to the following conditions , 

New Delhi , the 29th March, 1995 
namely : --- 

(INCOME- TAX ) 
(i) the assessec will apply its income, or accumulate for 

S . O . 1238. - In exercise of the powers conferred by sub 
application , wholly and exclusively to the objects for 
which it is established ; 

clausc ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby noti 
(ii) the - assessee will not invest or deposit its funds ( other fles " Ltief Khalsa Diwen, Amritsar " for the purpose of the 

than voluntary contributions received and maintained sad sub -clause for the assessinent years 1994 - 95 to 1996 - 97 
in the form of jewellery , furniturc etc .) for any period 

subject to the following conditions, namely : 
toring the privious years relevant to the assessment 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 
yours mentioned above otherwise than in any one or 

application , wholly and exclusively to the objects for 
more of the form of modes specified in sub -section 
.. ( 5 ) of Section 11 ; 

which , it is cstablished ; . 
this notification will not apply in relation to 

( i ) the assessee will not invest or deposit its funds, ( other 

any 
income being profity and gains of business , unless the 

than voluntary contributions received and maintained 
business is incidental to the attainment of the objec 

in the form of jewellery, furniture etc. ) for any 
tive of the assessco and separate book of ecounts 

period during the previous years relevant to tho 
aro mantained in respect of such business . 

assessment years mentioned above oiherwise than in 

any one or more of the forms or modes specified in 
[ Notification No.. 9723F. No. 1971 134/ 90 - ITA-11 

sus - section ( 5 ) of Section 11 ; 
SADHNA SHANKER , Under Sea 

(iii) this notification will not apply in relation in any income 
नई दिल्ली, 29 मार्च, "TY 

being profits and guins of business , unless the business 
is incidental to the attainment of the objectives of 

the assessce and separate books of accounts. are main 
( प्रायकर ) 

tained in respect of such business . 
का . आ . 1238 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

[ Notification No.. 9735/ F. No. 19714/ 95 -ITA. I] 
( 1961 का 43 ) . की धारा 10 के खंड ( 23:-ग ) के 

. SADHNA SHANKER , Under Secy . 
उपखंड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए । 
केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा " चीफ खालसा दीवान , अमृतसर " 

नई दिल्ली , 29 मार्च, -1995 
को कर-निर्धारण वर्ष 1994- 93 से । 1996 - 97 तक 

आयकर 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहने हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती हैं , अर्थात् : -- 

का . पा . 12 39.--- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( 5 ) द्वारा 
( i ) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हफ . केन्द्रीय सरकार 
- इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

तदद्वारा " श्री जैन स्वताम्बर नकोदा पार्श्वनाथ तीरथ, 


(iii ) 
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1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते स्पोर्टस कंट्रोल बोई, नई दिल्ली " को 1993- 94 से 1995 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 96 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित गों 
अर्थात् : - - 

के अध्यधीन रहते हए हुए उत्रत ग्रंद्ध के प्रयोजनार्थ अधि 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तमाल अथवा 

मुचित करती है, अर्थात् : - -- 
इमकी प्राय का इस्तमाल करने के लिए इसका 

( 1 ) कर-निर्धारिती उमको आय का इस्तेमाल अथवा 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

उमको प्राय का इस्तमाल करने के लिए उसका 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

सचयन इस प्रकार के सचयन हेतु उक्त खंड ( 23 ) 

द्वारा यथा -संशोधित धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

तथा ( 3 ) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके 
दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

लिए इसकी स्थापना की गई है ; 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 
से भिन्न तरीकों से इमकी निधि ( जेवर -जवाहिरात , 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव 

दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नही 

किमो एक प्रथया एक से अधिक ढग अथवा सरीकों 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

से भिन तरीकों से उसकी निधि ( जेवर - जवाहिगत , 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लाग 

फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु , जिसे उपयुक्त 
नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

खंड ( 23 ) के तीसरे परन्तुफ के अधीन बोर्ड 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

द्वारा अधिसूचित किया जाए , के रूप में प्राप्त 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 

तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 

का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा 
के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाए नही रखी 

मकेगा ; 
जाती हो । 

( 3 ) कर -निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके 
अधिसूचना सं . 9736 / फा . स . 197/ 1 /94- आयकर नि - I ] 

से अपनी प्राय के किसी भाग का संवितरण अपने 
साधना शंकर, अवर सचिव 

से संबंद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को 
New Delhi, the 29th March , 1995 

अनुदान के अलावा नहीं करेगा ; और 
( INCOME- TAX ) 

( 4) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 
| S. O . 1239 . - In exercisc of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C) of Section 10 of the Income -tax 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 

अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त .. 
notifies "Shree Jain Swetamber Nakoda Paraswanath Tirth , 
Mewanagar, Rajasthan " for the purpose of the said sub 

कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
clause for the assessment years 1993 -94 10 1995 -96 subject to 
the following conditions, namely : 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध - 
(i) the assessce will apply its income, or accumulate for 

में अलग से लेवा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
application , wholly and exclusively to the objects for 
which it is established ; 

[ अधिसूचना स . 9750 / फ़ा . सं . 196/ 3/ 95 - प्रायकर नि -I ] 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 
than voluntary contributions received and maintained 

तावना शंकर , प्रवर सचिव 
in the form of jewellery , furniture etc .) for any 
period during the previous years relevant 10 the 

Now Delhi, the 10th April, 1995 
assessment years mentioned above otherwise thawth 
any one or more of the forms or morkwepro cilied in 

(INCOME- TAX ) 
sub -section ( 5 ) of Section 11 

S . O . 1240. - In exercise of the powers conferred by clause 
( iii) this notification will not apply in relation to any income ( 23 ) of Section 10 of the Income -taY Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 

being profits and gains of business , unless the busi the Central Government hereby notifies the Petroleum Sports 
ness is incidental to the attainment of the objectives Control Board , New Delhi" for the purpose of the said 
of the assessce and separate books of accounts are clnuse for assessment years 1993 -94 to 1995 - 96 subject to the 
maintained in respect of such business. 

following conditions. namely : - - 
[ Notification No. 9736! F. No 197|194-ITA-I] 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for 
SADHNA SHANKER, Under Secy . 

application , in consonance with the provisions of sub 

sections (2 ) and ( 3 ) of Section 11 as modified by the 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1995 

said clause ( 23 ) for such accumulation wholly and 

exclusively to the objects for which it is esta5lished ; 
( प्रायकर ) 

(ii) the assossec will not invest or deposit its funds ( other 
का . प्रा . 1240. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

than voluntary contributions received and maintained 

in the form of jewellery furniture of any other article 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

as may be notified hy the Board under the third 

proviso to the aforesaid clause (23) for any period 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " पेट्रोलियम 

during the previous year (s ) relevant to the assessment 
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year (y) mentioned above otherwise than in any one 

वित्त मंत्रालय 
or more of the forms or modes specified in sub -scc 
tion ( 5 ) ol section 11 ; 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( iii) the assesses will not distribule any part of its income 
in any manner to its members except as yrauty o 

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1995 
any association or institution affiliated to it; and 
( iv ) this notification will not apply in relation to any in 

come, being profits and gains of business, unless the ___ का . पा . 1243. - -केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ 
businescs is incidenial to the attainment of the objec 

के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियमावली , 1976 
tives of the assessce and separate books of accounts 
aro maintained in respect of such business. 

के नियम -10 के उप-नियम ( 1 ) के अनमरण में बिन 
[ Notification No. 9750F. No. 196395-ITA-I ] मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 
SADHNA SHANKER, Under Secy . 

स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्नलिग्विन कार्यालयों 
नई दिल्ली, 2 1 अप्रैल, 1995 

को जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवन्द ने हिन्दी का 

कार्यमाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधि मूचित करती है: - - 
( प्रायकर ) 
का . प्रा . 1241. - - ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

1. मंडल कार्यालय , इलाहाबाद । 
का 43) को धाग 10 के ग्वड ( 23 ) द्वारा प्रदत्त शषितयों 

2. नगर शाखा कार्यालय -1, इलाहाबाद । 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " रोविग क्रीडा 

3. नगर शाखा कार्यालय - 2, इलाहाबाद । 
को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है 

4. जिला शाखा कार्यालय , इलाहाबाद । 
[ अधिसूचना सं 9755/ का . सं . 196 /19/ 93- आयकर नि .- I ] 

5 . सी . ए . बी . कार्यालय , इलाहाबाद । 
माधना शंकर , अवर सचिव 

6. डी , ए . बी . कार्यालय , इलाहाबाद । 
New Delhi, the 21st April , 1995 

7. शाखा कार्यालय , नैनी । 
(INCOME- TAX ) 

8 . शाखा कार्यालय , कटग ( उत्तर प्रदेश ) । 
S. O . 1241 .- - In exercise of the powers conferred by clause ( 23 ) 
of section 10 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 9. शाखा कार्यालय , यमुना नगर ( उत्तर प्रदेश ) । 
the Central Government hereby spccifies the sport rowing for 
the purposes of the said scction. 

10. शाखा कार्यालय , भरवारी । 
[ Notification No. 9755/ F. No . 1961993- ITA-] ] 

11. शाखा कार्यालय फूलपुर । 
SADHNA SHANKER , Under Secy . 

12. शाखा कार्यालय , फतेहपुर । 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

13 शाखा कार्यालय , बिन्धिी । 
( बेकिंग प्रभाग ) 

14. शाखा कार्यालय , बांदा । 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1995 

15. शाखा कार्यालय , अतर्ग । 
का प्रा . 1242.---- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 

16. शाखा कार्यालय , कर्बी । 
( 1949 का 10 ) की धारा 56 के माथ पठित धाग 53 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

17. शाखा कार्यालय , प्रतापगढ़ । 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि 

18. शाखा कार्यालय , कुण्डा । 
उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा 1 के उपबंध इम 19. मंडल कार्यालय , बीकानेर । 
अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 20. शाखा कार्यालय -1, बीकानेर । 
से 31 मार्च 1999 तक जम्मू सेंट्रल सहकारी बैंक लि , 21. शाखा कार्यालय - 2, बीकानेर । 
जम्म पर लागू नहीं होंगे । 

22. सी .ए. बी . कार्यालय , बीकानेर । 
[ फा . सं . 1/ 1 / 95- ए. सी . ] 23. शाखा कार्यालय , चूरू । 
एम . के . जे . श्रीवास्तव, उप सचिव 

24. शाखा कार्यालय , डीडवाना । 
(Department of Fconomic Affairs ) 

25. शाखा कार्यालय , हनुमानगढ़ । 
___ ( Banking Division ) 
New Delhi , the 7th April, 1995 

26. शाखा कार्यालय , मकराना । 
S. O . 1242. ---In exercise of the powers conferred by Section 

27. शाखा कार्यालय , मेड़ता सिटी । 
53 road with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 
(10 of 1949 ) the Central Government on the recommendations 

28. शाखा कार्यालय , नागौर । 
of the Reserve Bank of India declares that the provisions 
of sub -sction 1 of Section 11 of the said Act shall not apply 

29. शाखा कार्यालय , नोहर । 
the date of publication of this notification in the official Gazette 
to the Jammu Central Co - operative Bank Ltd , 

30. शाखा कार्यालय , नोखा । 

Jammy from 
to March 31, 1999 . 

31. शाखा कार्यालय , रायसिह नगर । 
[ No. F. 1 ( 1) 95 - AC] 

32. शाखा कार्यालय , रतनगढ़ । 
S . K .J. SRIVASTAVA, Dy . Secy . 


N 
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33. शाखा कार्यालय , सांगरिया । 

22 . C . A . B. Officc . Bikaner 
34. शाखा कार्यालय , सरदार शहर । 

23. Branch Office , Churu 

24 . Branch Officc , Didwana 
35. शाखा कार्यालय - 1 , श्रीगंगानगर । 
36. शाखा कार्यालय - 2, श्रीगंगानगर । 

25. Branch Officc, Hanumangarh 

26. Branch Onice, Makrana 
37. शाखा कार्यालय , सुजानगढ़ । 

27. Branch Office, Medhta City 
38. शाखा कार्यालय , सूरतगढ़ । 

28. Branch Office. Nagour 
39. णाखा कार्यालय , सादुलपुर । 

29 , Branch Office, Nohar 
40. मंडल कार्यालय - 3, नई दिल्ली । 

30 , Branch Office, Nokha 
41 . शाखा कार्यालय , 11 -ए ., जनकपुरी , नई दिल्ली 

31. Branch Olllce , Raisingh Nagar 
42. शाखा कार्यालय - 11, जी . रिवाड़ी : 

32. Branch omce. Ratan Garh 
43. शाखा कार्यालय - 11- टी ., नारायणा , नई दिल्ली । 

33. Branch Office, Sangaria 
44. शाखा कार्यालर- 11-डब्ल्यू , पश्चिम बिहार, नई दिल्ली 

34 . Branch Olcc, Sardarghaher 

35. Branch office-1 , Shriganganagar 
45. शाखा कार्यालय - 11- वाई, नजगफगढ़ , नई दिल्ली । 

36. Branch Office - 2, Shriganganagar 
46. शाखा कार्यालय -12-ई., नारायणा, नई दिल्ली । 

37. Branch Office, Sujangarh 
47. शाखा कार्यालय - 12 - एन ., सरस्वती विहार , नई दिल्ली । 

38. Branch Oilce, Suratgarh 
48. शाखा कार्यालय - 12- एम ., डूण्डा हेमा , गुड़गांव । 

39. Branch Onice , Sadulpur 
49. शाखा कार्यालय - 12 -एन , पालम , नई दिल्ली । 

40 . Divisional Office-III , New Delhi 
50. शाखा कार्यालय - 31 - बी ., लाजवंती गार्डन , नई दिल्ली । 

41. Branch Office - 11 A , Januk Puri, New Delhi, 
51 . शाखा कार्यालय. 33 ए., तिलक नगर, नई दिल्ली । 

42 . Branch Office - 11 G . Rewari 

13 . Branch Office- 11 r, Narayana, New Delhi 
52. शाखा कार्यालय 33 बी ., तिलक नगर , नई दिल्ली । 

44 . Branch Ollice - 11 W , Paschim Vihar, New Delhi 
53. शाखा कार्यालय 122 गड़गांव । 

45 . Branch Ofmce- 11 Y , Najaphgarh, New Delhi 
54. शाखा कार्यालय 128 जनकपुरी, नई दिल्ली । 

46. Branch Officc- 12 E. Narayana , New Delhi 
55. शाखा कार्यालय 129, कीति नगर , नई दिल्ली । 

17 . Branch Office- 12 H , Saraswati Vihar, New Delhi 
56. शाखा कार्यालय 1041, सोहना । 

48 . Branch Office - 12 M , Dundaheda , Gurgaon 

49 . Branch Office- 12 N , Palam, New Delhi 
[सं . 11013/ 4/ 94 हि. का .क. ] 

50 . Branch Omce- 31 B . Lajwanti Garden , New Delhi 
सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव 

51 . Branch omce- 33 A, Tilak Nagar, New Delhi 
MINISTRY OF FINANCE 

52 . Branch Ollce- 33 B, Tilak Nagar . New Delhi 
(Department of Economic Affairs ) 

53 . Branch Office- 122, Gurgaon 
New Delhi, the 25th March, 1995 

54 . Branch Office- 128, Janak Puri, New Delhi 
S . O . 1243, -— In pursuance of Sub -Rule ( 4 ) of Rule 10 of the 

55 . Branch Office - 129 , Kirti Nagar, New Delhi 
Ollicial language ( use for oflicial purposes of the Union ) Rule 

56. Branch Office- 1041 , Sohana 
1976 , the Central Government hereby notifies the following 
olilces of the Life Insurance Corporation of India , under the 

INo. 110131494- HIC ] 
Administrative Control of Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs, where of more than 80 per cent of stalk 

S. K. VERMA. Under Secy . 
have acquired working knowledgo of Hindi. 

1 . Divisional Office , Allahabad 
2 . City Branch Office - 1 , Allahabad 

कोयला मंत्रालय 
3 . City Branch Office- 2 , Allahabud 
4 . Dist. Branch Office, Allahabad 

शुद्धि -पत्र 
5 . C . A. B . Office , Allahabad 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1995 
6. D . A. B . Office, Allahabad 
7 . Branch Office , Naini 
8 . Branch Office . Katra ( U. P.) 

का . पा . 12 44. - - भारत के राजपत्र , सारीख 7 मई , 
9 . Branch Office , Yamunanagar (U . P .) 

1994 के भाग 2 , खंड 3, उपखंड ( ii ) में पृष्ठ क्रमांक 1415 
10 . Branch Office , Bharwari 

मे 1418 पर प्रकाशित भारत सरकार , कोयला मंत्रालय की 
11 . Branch Office . Phoolpur 
12 . Branch Office, Phatehpur 

अधिसूचना का . प्रा . सं . 1057 तारीख 28 मार्च, 1994 में : 
13 . Branch Office , Bindiki 

पृष्ठ क्रमांक 1415 पर अधिसूचना में : - - 
14. Branch Office , Banda 

पंक्ति 5 - ~-5594, 92 के स्थान पर 5594 . 92 पड़े । 
15 . Branch Office , Atrra 
16 . Branch Office , Karvi 

पृष्ठ क्रमांक 1 416 पर 
17 . Branch Office , Pratapgarh 
18 . Branch Office , Kunda 

तालिका में , क्षेत्र ( हैक्टर में ) स्तम्भ के नीचे । 
19. Divisional Office , Bikaner 

क्रमांक संख्या 5-- - " 491 . 947 " के स्थान पर “ 491 . 
20 . Branch Office - 1 , Bikaner 
21 . Branch Office - 2, Bikaner 

946 " पढ़ें । 
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भारत का गजपत्र : मई 6, 1995 /बैशाख 16, 1917 
- - - - - - - - - -- --- - - - - - - --- - 
सीमा वर्णन में :--- 

शुद्धि -पत्र 
रेखा “घ के स्थान पर "घ - जुः " पढ़ें । 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995 
पष्ठ क्रमांक 1417 पर रेखा छ- ज में 

का . प्रा . 1145. ~ ~ भारत के राजपत्र दिनांक 6 अगस्त , 

1994 के भाग-II खंड- 3, उपखंड (ii ) में पृष्ठ क्रमांक 2729 
पंक्ति 1 -- " बनवारी " के स्थान पर " चनवारी पढ़ें 

से 2732 पर प्रकाशित भारत मरकार के कोयला मंत्रालय की 
रेखा ज1 में , 

अधिमुचना का . प्रा . 1860 दिनांक 28 जन , 1994 में --- 
पंक्ति 2 " ज 1 " पर मिलती है ।" के स्थान पर " ज " पर मिलती 

पृष्ठ क्रमांक 2729 पर 
है " पढ़ें । 
रेखा "11- 2 के स्थान पर " ड 1- " पढ़ें । 

1. अनसूची में " सानोनेर " के स्थान पर " भावनेर " पहिए । 
रेखा ड 1 -त में , 

और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उसी स्थान पर 

" सावनेर " पदिए । 
पंक्ति 1 , 2 - - "नकदीटोला " के स्थान पर " नकटीटोला पढ़ें । 

2. अनुसूची में क्रम सं . 1 ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे 
और जहां भी " नकदीटोला शब्द प्रयक्त हा हो उसके स्थान 

" साप्रोनगी " के स्थान पर “ सावंगी " पढ़िए । और जहां 
पर " नकटीटोला " पर्छ । 

कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उसी स्थान पर " सावंगी " 
रेखा ढ - 1 में , 

पढ़िए । 
पंमिन 2 - " ट 1 " पर मिलन है " के स्थान पर " ढ 1 पर मिलती है 

3. अनमूची में क्रम सं . 2 ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे 
पढ़े । 

" धारअरदी के स्थान पर “ दुधबर्डी " पढ़िए और जहां 
रेखा " थ - क " के स्थान पर "द -क " पढ़ें । 

कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उसी स्थान पर " दधबों " 
पृष्ठ संख्या 1 41 8 घर--- रेखा च छ- ज- स - में , 

पदिए । 
पंक्ति 1 - ~ "द्वारा संख्यांक 1 " के स्थान पर " बसरा संख्यांक 1 " 

पृष्ठ क्रमांक 27 30 पर 
पढ़ें । रेखा झ - च में । 

4. ग्राम बोरगांव में अजित किए गए प्लाट संख्यांक में 
पंक्ति 1 - - " होला और रेवंडा " के स्थान पर " डोला और 

" 280, 281 भाग ", के स्थान पर " 280 भाग " पढिए । 
खंडा " पड़े । 

और " 392 से 394 भाग " के स्थान पर " 392 से 
[ फा . सं. 430 15/ 19/ 90-एलएमडठल्यू ] 

394 पहिए । 
नरेन्द्र भगत , निदेशक 

सीमा वर्णन में 
5. रेखा ख -ग , में प्लाट सं. “ 137 में " के स्थान पर " 136 

__ में " पढ़िए । और प्लाट सं " 171 में " के स्थान पर "172 , 
MINISTRY OF COAL 

171 में " पढ़िए । 
CORRIGENDUM 

6. रेखा जु- च- छ में -- "ग्राम फारसोदी ( वकील ) " के स्थान , 
New Delhi, the 31st March, 1995 

पर " ग्राम परसोडी ( वकील ) पढ़िए और जहाँ कहीं यह 

शब्द प्रयक्त किया हो उसी स्थान पर परसोडी ( वकील ) 
S . O . 1244. ---In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Coal S . O . number 1057 dated the 28th 

पढ़िए । और " पोर पंजारे " के स्थान पर " पोर पांजरारो 
March, 1994 , published at pages 1418 10 1420 of the Gazette 

पढ़िए । 
of Indiu , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ), dared the 7th 
May , 1994, 

7. रेखा छ -क में " ग्राम सामोगी " के स्थान पर " ग्राम सावंगी " 
( 1 ) at page 1418 

पढ़िए । और "प्लाट सं . 139 " के स्थान पर "प्लाट सं . 
(a ) in line 7, for " Act, he made" read " Act , has made" . 

130 पढ़िए और "प्लाट सं . 110, 113 " के स्थान पर 
( b ) in line 10. for " in satisfied " read "is satisfied and 
for " 5574.92 acres " read " 5594. 92 acres ". 

"प्लाट सं . 110, 111, 113 पढ़िए । 
( c ) in line 12. for " conferred y " read "conferred by " , 

[ फा . सं . 43015/ 24/ 89-एलएसडब्ल्यू ] 
( d ) in the Schedule, in the Table , in Area in hectares 

नरेन्द्र भगत , निदेशक 
column, in Sl. No . 8 , for " 650.08 " read " 650 . 708 ". 

CORRIGENDUM 
(2 ) at page 1419 , in the Schedule , under the heading 
" Boundary description " and sub- heading " M1 - N " , in 

New Delhi, 31st March, 1995 
line 1 , for " MRktitola " rend " Naktitola " 

S . O . 1245. - n tho notification of the Goveruinent of India 

in the Ministry of Coal number S. O . 1860, dated tre 28th 
( 3 ) at page 1420, in the Schedule, under the heading June, 1994 . published at pages 2729 to 2732 of the Gazette 

" Boundary description " and sub -heading " O - P - Q " . of India , Part II, Soction 3 , Sub -section (ii), dated the 6th 
in line 2, for " boundary of plot number 214 ", read August, 1994, 
" boundary of plot number 244 " . 

1. at page 2731 , 
[ No . 43015 /19 / 9n-LSW] 

( a ) for " No. O .I( E )II | ER| 541 -0893 " read 
N. BHAGAT , Director 

" No . C 
I ( E) III FR/541 - 08933 


- - 


- 
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- -- --- - -- -- - - - 
(b ) in plot numbers acquired in village Nilguon for 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 
" 145 , 146 part " read " 145 part , 146 part " , 

तारीख 31 अक्तूबर, 1994 को उपलब्ध करा दी गई थी । 
2 . at page 2732, -- 
( a ) in the boundary description , in line B- C , for "thef " 
read " then ". 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( i ) 
(b ) in line E - F - G for " Durdhabari" read " Dudhabardi s 

के अनमरण में मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को 
and for " Panjala " read " Panjara ". 

wोट दे दी है । 
[ No . 43015. 24 / 89- LSW] 

और केन्द्रीय मरकार का उक्न रिपोर्ट पर विचार करने 
N. BHAGAT , Director 

के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से 

संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
परमाणु ऊर्जा विभाग 

का अर्जन किया जाना चाहिए : 
प्रादेश 
बंबई , 23 मार्च, 1995 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 

6 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 
का . मा . 1246: - परमाणु ऊर्जा ( खाद्य किरणन नियं 

हए , यह घोषणा करती है कि म प्रधि बना में सनग्न 
त्रण ) अधिनियम , 1990 के नियम 2 के खंड ( ओ ) द्वारा 

अन सूची में विनिर्दिष्ट भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एवं भारत सरकार , 

किया जाता है ; 
परमाणु ऊर्जा विभाग की दिनांक 28- 7-1993 एवं 
10- 2 -1995 की अधिसूचनात्रों के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार 

और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) 
एतदद्वारा कथित नियमों के द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रदान 

हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, आगे यह निर्देश 
शक्तियों का उपयोग करने के लिए संयुक्त मचिव , परमाणु ऊर्जा 

देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
विभाग को अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्न करती है । सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों में मुक्त 
[ सं. एईए 17( 1 )/ 93- ईपार ( खंड- II )/ 708] 

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
कु. जूथि का पाटणकर, अवर सचिब 


अनुम च। 


राज्य : राजस्थान 


नहामील : मागानेर 

-- - - -- - - - - 
गाव का नाम 


- 


जिला : जयपुर 
- - - -- - 
खतरा मरुपा 


क्षेत्रफन 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

ORDER 
Bombay, the 23rd March, 1995 
S . O . 1246 . - In exercise of the powers contered by clause 
( 0 ) of rule 2 of the Atomic Encrgy (Control of Irradiation of 
Food ) Rules , 1990 , and in supersession of the notifications 
of the Government of India in the Department of Atomic 
Energy dated 28 - 7 - 1993 and 10 - 2 -1995 . The Central Govern 
ment hereby appoints Joint Secretary , Department oí Atomic 
Epcrgy. Government of India , is the Licensing authority 
10 exercise the powers conferred on the licensing authority 
by the said rules . 

[ No. AEA|17 (1193- ER( Vol. 11) 708 ] 
KUM . JUTHIKA PATANKAR , Under Sery . 
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का . आ . 1247. -- केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और 
खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की ( जिसे इसमें इमके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन जारी की गई और भारत मरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . 
प्रा . संख्या 2686, तारीख 08 अक्तूबर , 1994 द्वारा पेट्रो 
लियम के परिवहन के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजनार्थ उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने प्राशय 
की घोषणा की थी । 
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(4) 


( 5) 


101 
102 


0 
0 


07 
05 


80 
04 


0 
0 
0 


तहसील : बहरोड़ 


जिला : मलबर 


2993 
2996 
2999 
3002 
3012 


राज्य : राजस्थान 


02 
02 
04 . 
01 
12 


70 
70 
20 
20 
12 


0 


नगला संघ 


0 


222 
287 


0 
O 


04 
02 
00 
03 


20 
80 
28 
50 


TEST : 


grant 


farar : rung 


जनकसिंह पुरा 


: Tutar 


28 


151 


0 


00 


152 


O 


183 


80 


जनपुरवास 


96 


04 


80 


09 


00 


( 1 ) 


(2) 


(3) (4) 


(5) 


98 
99 


O 
0 
O 
0 
0 


07 
01 
03 
00 
00 


106 
108 
97 
2132 


60 
05 
00 
04 
90 


पायदा 


923 
929 


00 


90 


930 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


03 
03 
06 
15 
00 
06 


00 
00 
90 
30 
60 
15 


2123 
2130 
2131 
21292386 


06 


16 


65 


( i. A 31015 /44 / 93 /04 -I ] 

morto FC , Tefur 


कनवरपुरा 


770 


771 


0 
0 


00 
03 
00 
03 


21 
36 
7 
08 


772 


826 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL 

GAS 


चाहेड़ा 


65 


0 


68 


03 
00 
03 


50 
14 
04 


Now Delhi, the 24th April, 1995 


616 


0 


सोगटेग 


1150 
1 158 
1163 
1170 


0 
0 
0 
O 


26 
10 


01 
02 
00 
02 


98 


38 


S . O . 1247. - Whereas by tho notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No . 
S .O . 2686 , dated the 08th October , 1994 , issued under sub -sec 
tion (1 ) of soction 3 of the Petrolcum and Minerals Pipolinos 
(Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) 
(hereinafter referred to as tho said Act), the CentralGovern 
mont declared its intontion to acquiro the right of usor in the 
lands specificd in the Schodule apponded to that notification 
for the purpose of laying pipeline for the transport of petro 
loum ; 


पायाला 


1375 
1381 


0 09 
012 
0 06 


00 
00 
90 
50 


1716 


1738 


मसपुरा 


34 


And whereas the copies of the said Gazette notification 
were made available to the public on 31st October, 1994 ; 


68 


81 


And whoroas the Competent Authority in pursuance 
to sub -section (1 ) of section 6 of the said Act has mado hlo 
report to theConcral Government; 


83 


88 


89 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
0 


11 70 
10 80 
1350 
05 70 
13 50 
00 00 
07 80 
07 20 
05 40 
04 80 
05 20 
05 40 
00 96 


And whorcas the Central Government after considoring 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
speciflod in the Schedule appended to this notification should 
bo acquired . 


93 


94 


97 


98 


Now thoroforo, to oxercise of the powors conferred by 
gub-section ( 1) of section 6 of tho said Act , tho Contral Go 
vornmont horoby doclares that the right of usor in the lands 
specifiod in the Schodule appondod to this notification are 
haroby acquired ; 
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Tehsil : Jamwaramgarh District : Jalpur 


Stato : Rajasthan 


And furthor In exerciso of tho powers conferred by sub 
section (4 ) of the said soction , the Central Government hereby 
directs that the right of usor in the said lands shall instead of 
yesting in the Central Govommont, vest froe from all oncum 
brancos , in the Indian Oil Corporation Limited . 


- 


- - 


Bhanpur Kalan 


273 


15 


00 


SCHEDULE 


482 
483 


Tehsil : Sanganer 


District : Jaipur 


State : Rajsthan 


489 


382 


02 


40 


Name of Village 


Khasra No . 


Area 


Tohsil : Shahpur District : Jaipur State : Rajastha r 


Con 


Hoc - Aro 
taro 


Manoharpur 


tlare 


3 


4 


5 


- 


- 


-- - 


- 


7799 
7800 
7803 
7804 
7805 
8126 
8129 
8130 
8131 


0 02 08 
0 03 
0 02 10 

0 25 20 
00165 

0 07 80 
0 12 90 
0 01 54 
0 15 60 


Parli Mina 


0 


0 


241 
242 
243 
268 


02 00 
00 22 
0144 
0280 


Toksi : Jaipur 


District : Jaipur 


State : Rajasthan 


Tehsil : Virat Nagar District : Jaipur 


Stato : Rajasthan 


Jaisinghpura Khor 


$ 28 
2122 


Surpura 


0 08 40 
00368 
0 

07 20 
12 00 


0 
0 


2134 


04 
04 


34 


2157 


Baroda 


783 
601/995 
349 
354 
355 
595 
596 


0 


00 


98 


Tehsil : Amber 


District : Jaipur 


Stato : Rajasthan 


Ambor 


Bhabru 


15 
07 
48 


00 
50 
60 


597 


4111 
4181 
4175 
4189 
4192 
4195 
5549 


599 
600 
693 
694 
698 
699 
1023 


Achrol 


874 
875 
919 


1021 


939 


1022 


942 
943 
944 
946 
947 


1024 
1025 
1026 
1027 
1031 
1032 


Syari 


36 


1033 


Jugalpum 


152 
158 
159 
165 
150 /207 


1034 
2917 
2924 
2925 
2926 
2927 
2929 
2963 
2964 


O 02 
004 


Solarwas 


52 


54 


2968 
2972 


Lakher 


0 


16 


2973 


2981 


· 


242 
247 /306 
245 
100 
104 
111 
806 


07 50 

2100 
0 08 70 
0 07 80 
0 5160 
00960 
00180 


0 


80 


2982 
2983 
2978 
2995 


00 
06 
08 
02 


10 
70 


Labana 


0 
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1 


3 


4 


5 


0 


0 


2996 
2999 
3002 

3012 
- - - - - - - - - - 
District : Jaipur 


02 70 
0 . . 04 . . 20 . 

01 20 
) 12 12 
- -- - - -- - - - 
State : Rajasthan 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


Tehsil : Kotputli 


Paat 


00300 
06300 
00690 
0 - 1530 


925 
929 
930 
2123 
2130 . . 
2131 
2129/ 2386 
770 
771 


06 15 
16 65 
0021 
03 


Kanwarpura 


0 


772 


826 


Buchaneda 


65 


68 
616 


0 . . 


0 


Sangteda 


0 . 


• 1150 
1158 
1163 


00 - 14 
03 64 

01 - 26 
02 10 
00 98 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल, 1995 
का . पा . 1248 - केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और 
खनिज पापइलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम, ( 1962 का 50) की (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 

3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
. के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस - मंत्रालय की अधिसूचना 

सं . का . प्रा . 2397 तारीख 17 सितम्बर , 1994 द्वारा 
पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलइन बिछाने के 
प्रयोजनार्थ उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट - भूमि में उपयोग के अधिकारों के प्रजन के 
अपने प्राशय की घोषणा की थी ; . . . 
__ और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 
तारीख 29 सितम्बर , 1994 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा . ( 1 ) के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है ; 

मौर केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना 
से संलग्न प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिये ; . . . . 
__ अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का 
पर्जन किया जाता है । 

और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भागे यह 
निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लगमों से 
मुक्त , इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित 
होगा : - -- 

अनुसूची 


0 


1170 


Panyala 


1375 
1381 
1716 
1738 


Malpura 


07 
05 
0480 
0520 
05 40 
00 96 
0780 
0504 


101 
102 . 


Tohsil : Bohror 


District : Alwar 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


State : Rajasthan 

- - - - - - -- 
___ 0420 


तहसील रेवाड़ी, 


जिला : रेबाडी, 


राज्य : हरियाणा 


Nagla Rundh 


222 


287 


गांव का नाम 


Janaksinghpura 


151 
152 


हदबस्त मुस्ससील क्षेत्रफल 
मे . किला मं . - 

हैक्टर पर सटीमार 


JaippuaWAS 


96 


98 


00 
003 
0 

0480 
____ 0900 

0750 
01 05 

05 . 00 
0 00 04 

0090 


चांग 


238 


106 


108 
97 . . 
2132 . 


2 3 4 5 6 
238 13 

6600 1062 
1500 11 13 
1600 1000 
25000405 


Gunti 
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. 14 


_ 1000016 


[HT II- 


3 ( ) ] 
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S 

E 

COSY - LTE PIES ": 
TT - 

New Delhi, the 34th April, 1995 


- 


- 


RET :Tata 


forat : the 


199 : 


- 


CATHY 

16 337 
तहमील गोहाना जिला : मोनीपत 


- - 


00 08 32 
. राज्य : हरियाणा 


- - - - - -- - - - - - - - - 


- 


A HATT Fat fun 


68 


108 
10 
01 


00 


59 


07 

, 


मायत 


· 62 


29 


तहसील : पानीपत जिला : पानीपत 


राज्य : हरियाणा 


5 . 0 . 1248 . - W hercas by the notificalica of the 
Government of Indiu in the Ministry of Petroleum and 
Natural Gas No. 5 .0 . 2397, date the 17th September, 1994 
issued under sub -section (1) of seciion 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of Uncr in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 196 ? ) hereinafter referrul tu is the said Act, 
tie Central Government declarerl its intention 10 acquire the 
right or user in the lunds specified in the Schedule aprendcd 10 ) 
that notification for the purpoqc of laying pipeline for tho 
transport of petrolçun :; 

And whereas thc copies ^ f the sait! Gazette notification 
were made available in the public on the 29th September , 1994 ; 

And whereas the competent Authority in pursuance of sub 
section ( 1) of section 6 of the said Act, lagmarc his report 10 
The Central Goverlimçit; 

And whereas the Central Governnientafter considering the 
said report is satisfied that the right of user in the lands 
spocilled in the Schedule appended to this notification should 
he acquired : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of scction 6 of the said Act, the CentralGovern . 
111nt bereby declarus that thic right of user in the lands specified 
in the Schedule aprendet 10 this notification uro hereby 
acquired ; 

And further in exercise of the powers conferred by the sub 
section ( 4 ) of the said section , the CentralGovernment hereby 
dircets that the riglıt of user in the said lands shall instead of 

vesting in the Central Government, vest, free from allençuni 
brances, in the Indian Oil Corporation Limited : 


Tarantie 


86 


86 


72 


18 


05 


06 


नायथ 


91 


18 


00 
. 
00 


09 


30 


शाहपुर 


9 


00 


00 


03 


03 


HT 


ou 


06 


88 


कालखा 


83 


SCHEDULE 


36 


Tehsil :Rewari District : Rewari State : Haryana 


Name of Village Had hast 

No. 


3 00 02 
8 00 : 09 
130 03 
18 00 10 , 
1900 02 


78 
: 36 
79 
12 
53 


Mustateel! Area 
Killa No. 
Ilectare Are Cen 

tiaro 


4 


5 


6 


02 
00 


78 
25 


Chang 


238 


सुताना 


23 


22/2 00 
23 00 
66 
15 v 
16 00 


15 


UO 


01 


26 


01 
01 


26 
77 


00 10 62 
00 1113 
00 10 88 
00 04 05 
000126 


केटला 


10 


14 


00 


00 


07 


Tehsil : Rultak District : Kohtak 


Statc : Haryana 


मासन खुद 


29 


Kultana 


16 


337 


00 


06 


32 


24 
22. 


00 


09 


- 


- - 


34 


Tehsil :Gohana 


District : Soncput State : Horyana 


2 


00 


06 


58 


4 


5 . 


6 


108 


Bhaingwal 68 
KalanMithan 


00 


07 


54 


Nayat 


62 


6 


(si . 310 15 41/ 93 - 31TAT - I (TC I ) ] 

के . सी . फटोष , प्रवर सचिव 


00 0228 
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Tehsil : Panipat 


District : Panipat State : Haryana 


Bowana Lakhu 86 


00 


05 


06 


Kayath 


00 


09 36 


Shabpur 


00 


00 


03 


Karad 


Kalkha 


41 


है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में मुद्रण-प्रकृति 
की कुछ गलतियां हो गई है । 

प्रतः, अब केन्द्रीय सरकार उपत अधिनियम की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
इन अधिसूचनामों से संलग्न प्रमुसूची में निम्नलिखित रूप में 
संशोधन करती है : - - 
पृष्ठ 28401 

मधिसूचना सं . का . मा . 1953 की अनुसूची के 
स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम "जाग " के स्थान पर 
" बाड़ा " पढ़े । 
स्तम्भ 2 के नीचे खसरा नं . 515 के सामने स्तम्भ 

संख्या 4 में " 21 " के स्थान पर "12 " पढ़ें । 
पृष्ठ 2841 

अनुमूची के स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम " भीमान " 
के स्थान पर " भीमाना " पढ़ । 
स्तम्भ 2 के मीचे खसरा नं . 2081 के सामने स्तम्भ 

4 में “ 17 " के स्थान पर " 47 " पढ़ें । 
पुष्ठ सं . 2842 

अनुसूची के स्तम्भ 1 के नीचे का गांव का नाम " कवरला " 

के स्थान पर " कोदरला " पढ़ें । 
पृष्ठ सं . 2844 

अधिसूचना सं . का . मा . 1954 की अनुसूची के स्तम्भ 
2 के नीचे खसरा नं . " 484 " के स्थान पर " 584 " 
पढ़ें । 


म 


22/ 2 
23 


Sutana 


66 


15 


Untla 


06 


07 


22 


Asan Khurd 


22 


00 


09 


11 


- 34 


00 0658 


पृष्ठ सं . 2845 

स्तम्भ संख्या 1 में गांव का नाम “मोयरला " के स्थान 
पर " मोरथला " पढ़ें । । 
स्तम्भ संख्या 3 में गांव किवरली के खसरा नं . 634 
के सामने " ० " के स्थान पर " 1 " पढ़ें । 
स्तम्भ संख्या 5 में गांव किवरली के खसरा नं . 848 
के सामने " 78 " के स्थान पर " 28 " पढ़ें । 
स्तम्भ संख्या 4 के नीचे गांव किवरली के खसरा नं . 
927 के सामने " 00 " के स्थान पर “ 02 " पढ़ें । 
स्तम्भ संख्या 4 के नीचे गांव किवरली के खसरा नं . 
929 के सामने " 02 " के स्थान पर " 06 " पड़े । 
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K . C . KATOCH , Under Secy . 


शुद्धि-पत्र 

नई दिल्ली , 24 अप्रैल , 1995 
का . प्रा . 1249: - केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और 
खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीम जारी की गई और भारत के राजपत्र 
भाग 2 , खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) के पृष्ठ सं . 2840 से 
2842 और 2844 से 2846 में प्रकाशित भारत सरकार के 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंचालन की अधिसूचना सं . 
का . मा . 1953 और का . प्रा . 1954 तारीख 13 अगस्त 
1994 द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने भाशय की सूचना दी थी : 

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई 


ऐसी भूमि में , जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी 
किया गया है , हितबब कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी 
किए जाने के इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 
5 की उपधारा ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार उक्त भूमि के 
सम्पूर्ण या किसी भाग के या उक्त ऐसी भूमि में या उस पर 
के किसी अधिकार का मर्जन किए जाने के विरुष लिखित में 
माक्षेप कर सकेगा । 

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित भूमियों 
भौर मुस्सतील खसरा सं . की बाबत ही उक्त अधिनियम 
की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार 
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भारत का राजपा : मई 6, 1995/ वैशाख 16, 1917 
इक्कीस दिन की उक्त अवधि उस तारीख से प्रारम्भ होती 31 दिसम्बर , 1994 द्वारा यह घोषित किया कि उस अधि 
है जिसको यह अधिसूचना राजपन्न के प्रकाशन के पश्चात सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन 
जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 

बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का मर्जन किया जाना 
[सं . भार- 31015/ 44/ 93- मो . पार . -1 (पाट-I) ] 

चाहिए ; 
के . सी . कटोच , प्रवर सविच 

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया 
है कि राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना में मुद्रण संबंधी 

कुछ गलतियां हैं । 
CORRIGENDUM 
New Delhi, the 24th April , 1995 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 

6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते 
$ . 0 . 1249 , - -Wherca , by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroleum and Natural Gas No. हुए , उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित 
S. O . 1953 and S . O . 1954 , dated the 13th August, 1994 , pub 
lished in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Suo -section 

रूप में संशोधन करती हैं : 
(ii ), at pages 2842 to 2844 and 2846 to 2847 issued under 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe पृष्ठ संख्या 5266 : गांव का नाम " पोलमी " के स्थान पर “ पोलंगी " 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 
of 1962), the Central Government gave notice of its intention 

पढ़ें । 
to acquire the lands specified in the Schedulo appended to 
that notification ; 

पुष्ठ संख्या 5269 : इसराना गांव के स्तम्भ 2 के नीचे दबस्त 
And , wheroas , it has been brought to the notice of the 

नं . " 66 " के स्थान पर " 66, 67 " 
Central Government that certain errors of printing naturo 

पढ़े । 
havo occurred in the publication of the said notification in 
the Official Gazette3B 

यह पीर कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
sub- section ( 1 ) of section 3 of the said Act , the Central Gov 
ernment hereby amends tho Schedule appended to these हए, आगे यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
notifications as follows : 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
In notification No. S . O . 1953, at page 2843 , in village 

सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , इंडियन प्रायल कारपोरेशन 
Dhanari against Khasra No. 20871911, in column S , for o 
read 04 , against Khasra No . 1942, in column 4 for 0 लिमिटेड में निहित होगा । 
read 09 ; 
00 ; 

[ संख्या पार 31015/ 2/ 94- प्रो पार 1 ] 
In notificatio No. S . O . 1954 , at pago 2846 , in village 
Tartoli against Khasra No. 391, in column 4 , for 90 read 

के . सी . कटोच , अवर सचिव 
00 %; 

CORRIGENDUM 
Any person interested in any land in respect of which 

New Delhi, the 24th April, 1995 
the above amendments have been josued may within twonty 
one days of the issue of this notification , object in writing 

S . O . 1250 . - Whereas by the notification of the Government 
to the acquisition of the whole or any part of the sald of India , Ministry of Petrolcum and Natural Gas No. S . O . 
land or any right in or over such land in terms of sub - section 3551 , dated the31st December, 1994 , published in tne Gazette 
( 1 ) of section 5 of the said Act. 

of India , Part II , Section 3 , Sub -section (ii), at pages 5259 

to 5281 issued under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
Explanation. In respect of the lands, Khasra Nos. and area Petroleum and Minerals Pipeljacg ( Acquisition of Right of 

amended through this notification only the said Uacr in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) (hereinafter referred 
period of twenty one days in terms of sub to as the said Act), the Central Government declared that 
section ( 1 ) of section 5 of tho said Act starts the right of user in the land specifield in the schedule append 
running from the date the notification is made ed to the notification for the purpose of laying pipelines for 
available to the public after publication in the transport of petrolcum should be acquired ; 
the Oficial Gazette . 

And , whereas, it has been brought to the notice of the 

Central Government that certain errors of printing nature 
[ No . R- 31015 / 44/ 93 - OR- I ( Pt.- ] 

have occurred in the publication of the said notification in 
K . C. KATOCH, Under Secy . 

the Gazette : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

oub - section ( 1) of section 6 of the said Act, the Central 
शुद्धि -पत्र 

Government fiereby amends the Schedule appended to the said 

notification as follows :-- 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1995 

at page 5273 , in village Kahnori , against killa no. 19 / 1. 
का . मा . 1250. - केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और 

in column 6, for 3 read 36 , in village Ahri , against 

killa no. 7 / 1 , in column 6 , for O read 05 , in 
खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) 

village Dadanpur, against killa no . 4 , in column 6 , 

for 18 read 81 ; in column 1. for the word 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) ( इसमें इसके पश्चात 

" Palungi " read " Polungi " ; 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 6 की उपधार 

at page 5277. in villago Polungi , in column 3, before 
( 1 ) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र के भाग - 2 

klla no . 7 insert Mustateci No. 7. 
बग - 3, उपखण्ड ( ii) की पृष्ठ संख्या 5259 से 5270 

at page 5278 , in village Jull , in column 6, against killa 

ro . 7, tor 56 read 26 , 
पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 

at pago 5279 , in village Yarana , in column 2 , for Hadbast 
गैस मंत्रालय की प्रधि सूचना का . मा . सं . 3551, तारीष 

No. 66 road 66 , 67 . 
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at pago 5280, in column 1, for the word Sultana read 

Sutana . 


And further In exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 6 of tho said Act, the Central Govern 
mcat licrcby directs that the right of usor in the said lands 
shall justcod of vesting in the Central Government. Veat 
free from all encumbrances in the Indian Oil Corporation 
Limited . 

(No. R -3101 $ / 44 / 93 -OR -I (Pt. 1) ] 

· K . C . KATOCH , Under Secy. 


And , further, in exerciso of the powers conferred by sub 
section (4 ) of tlie said section , the Central Government hereby 
directs that the right of user in the said lands shall instead 
of vesting in the Central Government. Vest free from all 
encumbrances in the Indian Oil Corporation Limited . 

· INo. R -31015/2194-OR -1), 
K . C . KATOCH , Under Secy . 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 24th April , 1995 
S .O . 1251,-- Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 
S . O . 2686 , dated 08th October, 1994, published in the Gazetic 
of India , Part I , Section 3 , Sub -section (11) at pago 4202 
issued under sub - section ( 1) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User In Lard ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government gave notice 
of its iptention to acquire the land specified in the Schedule 
appended to the notification ; 

Aad , whereas, it has been brought to the notice of the 
Central Government that certain crrors of printing nature 
have occurred in the publication of the said notification in 
the Official Gazette ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -gection ( 1 ) of section 3 of the said Act, the Central 
Government horeby , amends the Schedule appended to the 
said notifications as follows - 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( arty forwr ) 

to facent, 18 T, 1995 
T . T . 1253.- - HTT TEST T qu 
TTH 1956 ( 1956 T 102 ) at orer 3 # 7 FTTTT 
( 1 ) 0 ( ) of 3449f # TOTH, UT . TESATT 
सिंह, संकायाध्यक्ष , आयुविज्ञान संकाय और प्रधानाचार्य , 
गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला, को पंजाबी विश्वविद्यालय 
# THE OTT 26 FFT, 1994 Auto Para 
परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद 
aferfarua , 1956 ( 1956 # 102 ) 47 GTCT 3 PT 
STUTT ( 1 ) Tok ( 7 ) TT TT ferent ft statt 
* & , Q . T . A . 138, arta 9 TTT & , 1960 
के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 
अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात : - - 

34 afirgan # , ERT 3 T 34T5 ( 1 ) e 
खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 
28 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात : ---- 
" 28 . T . TO FAT , 

प्रधानाचार्य , 
गवर्नमेंट मेडिकल कालेज , 
afer T, TTTTI" 
[#107- 11013/7/95-THO 6o (96 070 )] 

TA . . facut, te afereret 


at page 4202, in village Manoharpur, in column 2 , for 

Khasra No. 8116 read 8126 ; 


Any person interested in any land in respect of which the 
above amendment has becn issued may withip twenty one 
days of the issue of this notification , objoçt in writing to the 
acquisition of the whole or any part of the said land or any 
right in or over such land in terms of sub - section ( 1 ) of sec 
t10n 5 of the said Act. 


Explana . ion . — Jn respect of Khaşra Nu , Amended through 

This notification only , the said period of twenty 
one days in terms of sub -section ( 1 ) of section 
5 of the said Act starts running trom the 
duto the notification is made available to the 
public after publication in the Official Gazotto . 


(No. R -31015 / 44 / 93-OR -I (Pt.-I) ] 

K . C . KATOCH , Under Secy . 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 24th April, 1995 
S . O . 1252. - -Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas No . S . O . 3552 , dated 31st December , 1994, published 
in the Gazette of India , Part II, Soction 3 , Sub -section ( ii ), 
at pages 5283 to 5284, issued under sub -section (1 ) of section 
6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962) the Central 
Government gave notice of its intention to acquire the land 
specified in the Schedule append to that notification ; 

And whereas , it has been brought to the notice of the 
Central Government that certain crrors of printing nature 
have excurred in the publication of the said notification in 
the Otlicial Gazette ; 

Mor, ttcrcfore , in «xcrcise of the powers conferred by 
sub -60ction ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Govcroment hereby amends the Schodulo apponded to iho 
said notifications as follows 
at page 5284 , in village Talwad Sarviland Momaspur , 

against Khasra No. 1434 , în column 6 , for 06 
. . read 60 : 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Dopartment of Health ) 

New Delhi, the 18th April, 1995 
S .O . 1253 . — Whereas in pursuance of the provisions of 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 3 of the Indian 
Meclical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) Dr, Gurpartap Singh , 
Dean , Faculty of Medicine and Principal Government Medical 
College, Patiala has been elected by the Senate of the Punjabi 
University to be a member of ihç Medical Council of India 
with effect from the 26th November, 1994. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause (b ) of sub -section ( 1 ) of soction 3 of the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), the Central 
Government hereby makes the following further amendments 
in tho notification of Government of India in the Ministry 
of Health published under S .O . No. 138 , dated the 9th 
January, 1960 , namely ;-- - 

In tho said notification , undor the heading " olectod under 
clauso (b ) of sub-section ( 1) of section . 3 , for geilul numbor 
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28 and entry relating there o, the following serial number 

4. सहायक इंजीनियर- I कार्यालय , फिरोजपुर 
and entry shall be substituted , namely : 

5. सहायक इंजीनियर- II कार्यालय , फिरोजपुर 
" 28. Dr. Gurpartap Singh , 

6. मुख्य चिकित्मा अधीक्षक कार्यालय , फिरोजपुर 
Principal, 
Government Medical College , 

7. रेल स्टेशन , ढसारी कलां 
Patiala , 
Punjab. " 

8. रेल स्टेशन, मोगा 

9. रेल स्टेशन , जगरांव 
[ No. V - 11013 / 7/95- ME( UG)] 
S. K . MISHRA, Desk Officer 

पूर्व रेल ( धनबाद मंडल ) : 

10. वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर ( कर्षण चल स्टाक ) 
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

कार्यालय , गोमो 
( नागर विमानन विभाग ) 

11. सहायक इंजीनियर , गोमो 
नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1995 

12. सहायक मंडल चिकित्मा अधिकारी कार्यालय, हजारी 

बाग रोड 
का . पा . 125 4 - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 

(सं . हिन्दी - 95/ रा . भा . 1 / 12/ 1] 
नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में , नागर विमानन 

एस . ए . ए . जैदी , सचिव , रेलवे बोर्ड 
तथा पर्यटन मंत्रालय ( नागर विमानन विभाग ) के प्रशासनिक 

MINISTRY OF RAILWAYS 
नियंत्रणाधीन एअर इंडिया के उत्तरी क्षेत्र के अमृतसर स्टेशन 

(Railway Board ) 

New Delhi, the 24th April, 1995 
को , जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान 

S. O . 1255 ..- - In pursuance of sub- Rules ( 2 ) and ( 4) of 
प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 

Rule 10 of the Official Language (Uge for the Oficial pur 

poses of the Union ) Rules, 1976 , the Ministry of Railways 
[संख्या ई-11011/6/ 88-हिन्दी ] (Railway Board ) hereby notify the following Offices of 

Northern and Eastern Railways, where the staff have acquired 
रघुनाथ महाय , निदेशक ( राजभाषा ) 

the working knowledge of Hindi : 

NORTHERN RAILWAY (FEROZEPUR DIVISION ) 
MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM 

1. Railway Station , Phagwara 
(Deparlment of Civil Aviation ) 

2 . Office of the Senior Modical Supdt , Jullandhar 
New Delhi , the 10th April , 1995 

3 . Railway Station Jullandhar Cantt. 
S . O . 1254, -- In pursuance of Sub-Rulo ( 4 ) of Rule 10 of 

4. Omice of the Assistant Engineer- I, Ferozepur 
the Ollic al Languages (Use for the Official purposes of the 

5. Office of the Assistant Engincer -II, Ferozepur 
Union ) Rules, 19.76 the Central Government hereby notifics 
the office of Amritsar Station of Air India , Noithern Region , 

6 . Office of the Chief Medical Supdt., Ferozepur 
under the administrative control of Ministry of Civil Avia 

7. Railway Station, Dhandari Kalan 
tion and Tourisin (Department of Civil Aviation ) , the staff 

8 . Railway Station , Moga. 
of which live acquired the working knowledge of Hindi, 

9 . Railway Station , Jagraon . 
[ No. E-1101116|88- Hindi] 

EASTERN RAILWAY (DHANBAD DIVISION ) : 
RAGHUNATH SAHAI, Director ( O . L . ) 10. Office of the Senior Divisional Electric Engineer 

( Rolling Stock Traction ), Gomoh 
11 . Assistant Engineer, Gomoh 

12 . Office of the Assistant Divisional Medical Officer, 
रेल मंत्रालय 

Hazaribagh Road . 
( रेलवे बोर्ड ) 

[ No. Hindi - 95 / OL -I / 12 / 1 ] 

S. A. A . ZAIDI, Secy., Railway Board 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1995 
का . प्रा .. 1255 - - राजभाषा नियम , 1976 ( संघ के शासकीय 

श्रम मंत्रालय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) के नियम 10 के उपनियम ( 2 ) 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1995 
और ( 4 ) के अन्मरण में रेल मंत्रालय , रेलवे बोर्ड , उत्तर 

का०पा 1256 - औधोंगिक विवाद अधिनियम , 1947 
तथा पूर्व रेलों के निम्नलिखित कार्यालयों को , जहां कर्म 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, 
चारियों ने हिन्दी का कार्यपाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , 

एयर इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
अधिसूचित करता है : --- 

कारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 

सरकार औद्योगिक अधिकरण , ( ख . I ), बम्बई में पंचपट को 
उसर रेल (फिरोजपुर मंडल ) : 

प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 95 को 
1. रेल स्टेशन , फगवाड़ा 

प्राप्त हुपा था । 
2. बरिष्ट विकित्सा अधीक्षक कार्यालय , जालंधर छावनी 

[संख्या एल- 11012/ 4/ 9 1- प्राई पार ( विविध )] 
3. रेल स्टेशन, जालंधर छावनी 

प्राई पार ( कोल-I ) 

अजमोहन , डेस्क अधिकारी 
935 GI/ 95 - 4 . 


Cantt . 


Railway 
Station HANBAD 
Donal El 
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MINISTRY OF LABOUR 

5 . The management has filed written statement challeng 
ing the allegations made by the workman 111 the course of 

his statement of claim . At tho out set it is contended that 
New Delhi, the 7th April, 1995 

the action las been taken in May 1984 and atter a long 
S. O . 1256 . — 111 pursuance of Section 17 of he Industrial period of 6 years and for which no explanation is given 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government the dispute has been raised. This delay itself, according to 
hereby publishes the Award of thc Central Government the management is sufficient to reject the reference . 
Industrial Tribunal (No. 1 ) , Bombay as shown in the Annex 

6 . It is hen stated that he was or pointed on probation 
ute in the Industrial Dispute Sctween the employecy in rela 

in December 1978 and his work was not satisfactory so far 
tion to the management of Air India and their workmen , 

as attendance was concerned during the first half of the 
which was received by the Central Government un 7 - 4 - 1995 . 

prohntionary period . He was required to be cautioned to 
[No. L -11012 / 4 /91-IR (Misc.) / IR . ( Coal-1)] show improvement in attendance and when it was found 

that there was some improvcincnt he was confirmed with 
BRAJ MOHAN , Desk Oficer 

effeor from 1 -6 - 1979. In spite of this his attendance continu 

cil to c irregular necessitating worning letters given to hin 
ANNEXURE 

7 . The management iysued chargeshest in this particular 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

casc and held an enquiry which was fair , proper and in 
TRIBUNAL NO . 1, BOMBAY 

accordance with the principles of natural justice and he also 
PRESENT : 

pleaded guil y to the charge in that enquiry and thereafter 

the adverse report made by the Enquiry Officer to the Com 
Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer 

petent Authority came to be accepted ind penalty imposel, 

Thus it is the contention of the management that the punish 
Reference No. CGIT-74 of 1992 

ment awarded should not be disturbed while submitting that 
PARTIES : 

the same way warranted in view of the past conduct of 

the delinqucnt employee who was required to be punished 
Employers in relation to the management of Air India . 

carlier for similar misconduct, and dealt with lenien ‘ly to 

cause of his assurance that he would improve his conduct . 
AND 

It is also strbmitted that the enquiry was directed by Com 

petent Authority and even : otherwise that would not vitiate 
Their Workmen 

ultimato action taken which has been taken by a Competent 
APPEARANCES : 

Authority . 
For the Management - Shri A . Kulkarni, Advocate . 

8 . Subm ssions have been made on either side . 
For the Workmen .- Shri Yelkar, Advocare, 

2 . The admitted position is thar the delinquent employee 

was chargesheetod for misconduct consisting of habitual 
INDUSTRY : Airlines 

STATE : Maharashtra . 

absence without permission for 93 days . This misconduct 
Bombay, dated the 27th day of March, 1995 

is mentioned in Clause 42 (vi). That is " Absence without 

leuve or overstaying the sanctioned leave without susilcicnt 
AWARD 

rounds or propr or satisfactory explanation or absence 

from the employce s Appoin a place or work without per 
Government of India , Ministry of Labour has referred 111 syion or sutlicient cause " . This charge was enqurired into 
dispute mentioned in schedule below for adjudication under ly the Enquiry Officer and it is evident from the copy of 
scciion 10 ( 1 ) d ) of thc Industrial Disputes Act, 1947. 

the proceedings that he was explained that charge a copy 

of which he had already received and thereafter asked 
" Whether the action of the management of Air India whether he had givon any explanation and he told the 

in terminating the services of Mr. S . R . Pande. Enquiry Ollicer that he hud . Thercafter he was askod 
Loader , St. No . 6717 of Grounds Services Dept. whether he wished to say anything in addition to what he 
with effect from 31st May , 1984 is legal and lid stated in his explanation od to which he replied “ I 
justified ? If not, to wline relief the concerned work admitho charge mentioned in the letter No . GS|06-01|3117 
man is entitled to ? " 

datuxl 24th February, 1984 . " Thereafter he way again asked 

whether he was admitting that charge voluntarily and without 
2 . Admitted position is that Shri Pande, the workman 

inclucement or coorcion from anybody and the reply is 
came to be employed as Loader by Order dated 21- 12- 1978 

" Yes, I admit the charge of my own free will " . It appears 
on the establishment of Air India . He was appointed on that thercaftor in spite of this admission the Committee 
probation initially and later confirmed , 

thought it proper o verify correctness of the details of the 

absence without permission mentioned in the chargesheet as 
3 . By chargeshoer dated 24th February , 1984, he was 

recorded by the Time Ollico and accordingly Mrs . Muley , 
charged with a misconduct consisting of habitual absence 

Odlice Asst. Time Office was called in 10 givo cvidence. Sho 
without permission for 93 days. His explanation was called 

was asked to make statement of facts relating to the charge 
for and found not satisfactory , enquiry was directed . All 

which was read over to her and she made that statement on 
the end of the enquiry , during which he admitted the charge, 

the basis of record available in the Time Office and c011 
he was held guilty of misconduct and the Competent 

firmai that Shri Pande was absent from work for 92 days 
Authority accepted the findings of the Enquiry Oificer and 

is detailed in the chargesheet. She added that he was absent 
imposed penalty and it is this that he has challenged by filing in addition on 31st October 1983 . Sho, thereafter , stated 
statement of claim . 

That Shri Pande has not regularised his absenco for all those 

93 days . Theroaf- er , Shri Pande was given oppurtunity 
4 . In the statement of claim filed he contends that the 

to 

cross - examine hot and he declined and theroafter . Mr . Muley 
Doputy Director Ground Services was not competent 10 

was discharged . 
initiatc departmental proceedings and therefore , ihe action 
taken pursuant to that enquiry and it s findings is bad , illegal, 

10 . The Enquire Officer thon gave 411 opportunity to 
void - ab - initio . He therefore, on that ground prays for Sliri Pane to make a final statement and he did that. He 
Getting aside that order. He has also contended that the kave sono reasons for his absence but did not dispute the 
termination order is bad on the ground that it is a case fact of his absence . At the end of his enguiry , Enquiry 
of victimisation , based on pa ently false and trumped up Oficer made a report und Shri Pande was given an oppor 
allegation of absence without leave. According to him , tunity to give tus say which lic did and then the penalty 
enquiry was not conduoted in accordance with the principles Was imposed . It is difficult to appreciate much less accept 
of narural jus ice and with undue haste . He has also con the contention of tho delinquent cmployce that he was not 
tended that it was not proper and fair and that the Enqulry given a fair opportunity to defend himself, that there was 
Offlcer s findings are perverse. According to him . having uncio haste in conducting the enquiry and that principles 
regard to the nature of alleged and proved inisconduct, the of natural justice were violated . To me it appears that 
penalty is shockingly disproportionate . 

there was a fair , proper and legal enquiry and he has 
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admitted the allegation made against him and which allega ou him and he again remained absent for 93 days during 
tion amounicd to misconduct. The punishment that have been December 1982 and December 1983. It is with this back 
awarded to hio cannot be questioned on that ground . 

ground that the Disciplinary Authority thought and that too 

after giving him an opportunity to show cause that penalty of 
11 . It is now contended that tho cnquiry was not initiated removal from scrvice was called for and imposed the sime. 
by a Competent Authority . It was the Deputy Director, In iny view it cannot be suid that it is disproportionate 10 
Ground Services , who appoined the Enquiry Committee the graviy of misconduct more particulary in view of his past 
after giving him a chargesheet and calling upon him to ex Jccord much less can it be said that it is shockingly dispro 
plan . Shri Shotgiri, Asyl. Administrative Ollicer Ground portionate requiring intejvention in this reference . 
Services Dapurtment, NIPTC was the Enquiry Otticer, The 
delinquen . cmployce was a Louder, he was appointed by 

14 . I thereforc , find that the action of the management in 
2111 order signed by Personnal Oificer, Recruitment and crminating tht service of Shri Pande is legal and justified and 
Devolopment of ur ludia . It was communicated to him he is not entitled to any delici 
lo the Controller , Ground Handling Department. Tho Depuly 
Director had in .tiated the enquiry , I do not see how 

word accordingly . 

ji 
could be urged that initiation of that enquiry was not proper 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 
and legitulo Assuming for a moment that it was not shown 
even then the action taken against himn cannot be said to 
huve been vitiated . Initiation by an Authori . y lowcy than 

fall, 10 TÁT, 1995 
appointing Authority is held to be legal and all that is neces 
sary is that tlie displisal or removal cangot be by un 

4.T 037T0 1257- utafor faata afufua , 1947 
Aubority subordinate to appointing Authority . This is 
i VIcw taken by the Supreme Court of India in Transport ( 1947 tot 14 ) PUTRT 17 tahu Ħ , pri 
Condiissjoncr, Mudras, Palitioner Vs . A . R . K . Moorthy. 

सरकार माऊथ संन्ट्रल रेलवे के प्रबन्धतन्त्र के सबद्ध नियोजको 
Respondeat,, 1995 I CLR 377. In you another decision of 
the High Court of Bombuy in the case , Dayashankar Singhi , और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक 
Peitioner , Vs. Union of India and Ors., Respondents report 
cd in 1992 II CLR 107, the High Court lield that the ap 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बम्बई नं . 
poiament of petitioners was by Assistant Sccurrily Officers 

के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
ind the order of removal was passed by Senior Security 
Ollicer who was superior in rank to the Asst. Sccurily Officer 10 - 1- 95 T 17 TOTTI 
and therefore valiu . In substance , appointment of an En 
quiry Officer by a person lower in rank than the appointing 
authoniy or the authority competent to remove will not 

[ 1947 9179 - 411012/ 1:3/90-912972 (879 ) ] 
in any event acct the ultimate disciplinary action taken . 

पी . जे , माईकल, ईस्क अधिकारी। 
All that is necessary is that tho action of the authority must 
bu taken by a Competent Authority and it should he preced 

New Delhi, the 10th April, 1995 
cd by a domestic enquiry which should do fair and in no 
cordance with the priuciples of natural justice . In my opinion , 

S . O . 1257. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
that has been done in this casc and no fault could be found 

D .spikus Act. 1947 ( 14 of 1947) , the Cepirul Government 
with the simc. Dust also mention , because it has been 

hereby publishes the word ol the Central Government 
yourgul, that this is for the first tine that the delinquent 

Industrial Tribunal, Bombay No . 2 as shown in the Amexure , 
cmployec raising this contenitor and he never said any 
thing about it during the entire coquiry procecdings and 

snduytrial dispute between the employers in relation to the 

managcment of South Central Railway , Secunderabad and 
CVC ) therculer , when hc was given an opportunity io show 

their workmen , which will received by the Central Govern 
cause why penalty should not be infi cted and even after 
inflictiog the penalty when he chosc 10 prefor an appeal 

ment on 10 - 4 - 1995 . 
aguins that action . 

(No. L -41012; 13 / 90 - IR (DU ) 

P . J. MICAEL , Desk Officer 
12 . I also find that there is no merit in ihe contention 
that i was necessary that the Senior Deputy Controller , 

ANNEXURE 
Ground Handling to dircc t an enquiry and that Deputy 

BI: FORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Controller in Grol Handling could not havo done so . The 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
relevant regulations have been referred io and more parti 
culorly reference to schedule - I Disciplinary and Appellale PRESENI : 
Authority is made. So far as the Ground Handling Depart 
ment is concernal it is seen that the Controller, Ground 

Shri S . B . Panse , Presiding Office . 
Handling is Compctent Authority so far us employees not 
above the grade of Asst. Engineering Manager or its equi 

Reference No. CGIT-2 / 32 of 1990 
valent. So far as Senior Deputy Controller, Ground Hand ). 

Employers in relation to the management of South 
ing is concerned it also speaks of an employce not above the 

Central Railway , Secunderabad , 
yradc of Clerk or its equivalent. I therefore , Tind that 
it would not be correct to say that the Deputy Director was 

AND 
incompetent to initiate the departmental proccedings. 

Their Workmen , 
13. There is only one inore roin : thil renaing to be APPEARANCES : 
considercd and that is with regard to penalty imposed . It 
has been submitted that it is shockingly disproportionate 

For the Employers - Mr. M . S . M . Shastry, Represen 
Penalty has to be commensurate with the gravity of the 

tative . 
charge. It is due that while imposing ponalty the pas! con - , 

For the Workmica - Mr. I . R . Shrivalkar, Representative. 
duct lis 10 he taken noio of and in this particular casc 
I find at the delinquent employee s miscondurot consisted 

Bombay , the 16th March , 1995 
of remaining absent without permission for a period of 93 

AWARD 
days. It is also noted by the Disciplinary Authority that 
he was in the habit of remaining absent without permission 

The Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
and on the curlier occasion had to be doalt with depart hy its letter No. L -41012 / 13 /90 -IR (DU ) dated 19 - 10 - 90 
mentally for his absence for 74 days. That was during has referred to ile following industrial dispute for adjudi 
December 1981 to September 1982 . Wlien clargad with calion in the terms mentioned below : 
this misconduct no accepted the allegations and prayed for 

SCHEDULE 
pardon , 01 bis Asyltrance Ulat he would not misbehave a 
lenicnt view was taken and punishment of reduction by two 

" Whercer toe actiún of the management of South 
stages in the time scale of pay for a period of one vear 

Central Railway through the General Manager, 
cffective 1 - 1 - 1983 was given . This had no salutary cffcct 

South Central Railway , Secunderabad . Andhra 
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Asst. Station Mastor , Sauvordem Railway 

Station with effect from 10 -6 -1982 is justified ? 
4 . If not, to what relief the said workman Dous not 
is eniitled ? 

survive 
3 . What Award ? 

As per the 
order below 


REASONS 


Pradesh in terminating the services of Shri Edwin 
Gomes, Asstt . Station Master, Sanvordern Railway 
Station w .e .f. 10 -6 - 1982 is justified ? If not, to 

what relief tho said workman is cditled ?" 
2 . Ştri Edwin Gomcs was appointed to the Railway survice 
by the General Manager , West of India Portuguese Guiran 
teed Railway Co . Ltd ., Marmugao Harbour HS Telegraph 
Trainee on 1 - 11- 1957 . Later on he was promoted as the 
Aasti. Staron Musler, in 1961 the West of India Portu 
guese Kanway portion was taken over by Iudian Goveriment 
and the Staff was absorbed . The Applicant obtained a NO 
OBJECTION cerriiica .o duled 25 -11- 77 from the General 
Manager , Secunderabad to go abroad . He was transierred 
Lo Sanvorden station . Ho applicd for 30 days leave froin 
3 - 7 - 79 LQ 4 - 8 - 79 and it was suciioned . On 4 - 7 - 79 he seat 
a letter to Divisional Personnel Otlicer / I-lubli praying for 
36 inonths leave wliirh Will not replied . On 23- 7 - 79 lic 
communicated to the Duisional Personel Oliver his iuten 
tion to absent on 36 months leave and to go abroad . He 
gave the necessary address of abroad as Edwin Gomes c / o 
Mrs. A . D . Fernandes , P . U . Box 9008, Ahmadi Kuwait. 
The workman did not receive any letter from the Opponent 
railway at that address at any time. 

3 . On 19 - 7 - 82 the applicant reported for duiy al Şanvor 
dem station but he was 104 allowed to take the charge . 
He came to know that he was terminalcd from the services . 
Ho mude correspondence with thc Hubli Office and made 
appeals to different authorities but ho was vol replied to 
Ultimately he approached the Railway Ministry through 
the Goa M . P . Shri Eduardo Felciro and for the first time 
the Applicant got a writien information that he was removed 
from the service . He also got the copics oi the disciplinary 
proceedings and the removal order on 3 - 3 -89. He prcfcr 
red a representation against these orders on 30 - 3 - 89 but 
tailed to get consideration . 


8 . On 25 - 2 - 90 the representative of to worknun informed 
tho Tribuna that no oral evidence is to be lead ou benar 
vi tie workman . Later on onc Shri K , Venkateswarulu , 
Semur Divisional Personnel Olicer of the Souih Ceutral 
Rauway, Hubli filed mus atliduvil (EX . 3 ) on behalf of 
the railways . ki is pertinent to note that his allidavit lvas 
in enuorsumcnt from the representative of the workman 
that he does not want to cross -examine the witness . In 
the other words what is affirmed by Shri Venkateswarulu 
has to be accepted to be correct onc unico the same is 
proved by the other evidence . 


4 . The Applicant contended that the action of the manage 
ment Railway of termina ing him froin services being absent 
is wilhout any justification and is against the Ruile 2014 
L . fo conicoded that his removal is against the principles 
of natural justice. He was not given reasonable opportunity 
to defend himself . 

5 . The Applicant contended that he may be reinstated 
in service with full back wages w .e . f. 19 - 7 -82 when he repor 
ted to the duty at the Sanvordem station with other reliefs . 

6 . The Railway administration , employer by its written 
staicment (Exh . 4 ) resisted the claim . It is contended that 
the workian initially oblained leave for 30 days and later 
on the workman was absent from duty without any sanction . 
As per the procedure the departmental enquiry was initia : 
ed against him and the action for removal was 
guggos . ed . It was accepted by the General Manager after 
giving the report and ultimately he was removed from the 
service. It is asserted that while taking action against him 
the management tried to serve the chargeshcot to the las. 
known address but all the correspondence came back with 
an endorsement left and gone abroad . It is denied that 
the workman applicd for 36 months leave and got it sanctioned , 
It is also denied that he sent his address of abroad to the 
omployer before leaving or at any later date . It is conten 
ded that there is no justification in the claim of the workman 
and it deserves to be dismissed , 

7 . My Learncd Predecessor framed issues at Exh . 6 . The 
issucs and my findings thereon are as below : 
ISSUES 

FINDINGS 
1. Whether the work man had informed ino In the 

Railway Management about his foreign negative 
address , and the Railway Management had 

received it ? 
Whether a Rallway Servant cannot be re - In the 
moved from Service unless he remains negarive 
absent from duty for a continuous period 

of five years ? 
3 . Whether the action of the management The action 

of South Ceniral Railway through the is justi 
General Manager, South Central Railway , fed . 
Secunderabad , Andhra Pradesh 10 termi 
pating the services of Shri Edwin Gomeg, 


9 . Slirik . Venkateswarulu aflirdied that the workinin 
Gomes , Asstt. Station Masier of Sanvordan station was 
Xrial av objection certificate to visit kuwait dwing 
the year 1977. He took 31 days leave from 5 - 7 -79 10 
3 - 8 - 79 . But he failcd to join the duties after thc cxpiry 
period of leave on 5 - 7 - 79. He remained absent uoautliori 
sely for a period of 3 years from 7 - 8 - 79 . He did not 
gel his Icavo sanctioned ror did he follow the Railway 
nicdical attendance rules . A chargeshvet was sent to 
fas Inst known address but was returned as undelivered . 
Then the Disciplinary Authority nominated the Traffic 
Inspector as the Enquiry Officer to enquire into the 
charges levelled against the workman . The linquiry Officer 
lixed a date of hearing as 22 - 2 -81. An advise was sent 
to his last known addross under acknowledgement due. 
It came back with an codorsement that not found returned , 
back to the scader . Again a second churgeshect was given 
to the workinan to uttend the enquiry on 30 - 4 -81 by registerer 
post, acknowledgement due. It came back with the posal 
autovritios endorsement " ADDRESSEE OUT OF STATION 
WITHOUT LEAVING AUDRESS" . It is asserted that the 
Enquiry Officer , exhibited all the charges against the work 
man and then conducted the enquiry exp .12 ou 30 - 11- 81. 
with the available documents and the witnesses. He 
lound the workman guilty of the charges framed againyt 
kuion After the enquiry papers were sent to tlie General 
Maanget thu appointing anthority of the workman . He 
proposed the publishment of removal, He way removed 
from the sedvico w .e .f . 10 - 6 -82 vide penalty advise NO, PAT ) 
227 EGUBL dated 10 -6 - 82 . A copy of the said advise 
was sent to him by post to his last known address came 
back with an eodorsement party left for abroad and returned 
the same to the sonder . In that advise the workman was 
asked to prefor an appeal if he choses. The workman 
happened to file an appcal on 15 - 2 - 84 . The Railway Board 
considered the appeal and observed that the penalty of 
removal from scrvice imposed upon the workmen Gomes 
is justified for the serious lapse of unauthorised absence 
which is proved by evidence and it rejected the appeal. 
The decision of the Railway Bourd was communicated to 
the workinan on 9 - 5 - 1985. Then he made as representation 
in the Assistant Labour Commissioner on 31- 12 - 88 . Tho 
Commissioner was also informed regarding the whcle history , 


10 . From the written arguments which is filed on behalf 
of the icpresentative of the workman , no ! hing is to be seen 
hy which it can be said that tht action of the management 
while taking action against him was illegal. It also could 
not be found out that the enquiry which was held against 
the worknion was against the principles of natural justice. 
li appears that as he was not in India and left for abroad 
ond , he was not served with the letters. How the burden 
is on the workmkan to prove that while leaving for abroad 
he had sent his address to the mupagement. In the state 
ment of claim by apnexure A / 3 it is tried to submit that 
he gave the Kuwait address while leaving the place , Ven . 
kul eswarula uffirmed that the employer was not aware of 
the ackless of the workman in Kuwait. Ho failer to go 
the Administration informed about his where abouts ever 
ofter he went abroad . He affirmed that the workman lef 


AND 
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the place without getting his leave sanctioned . Tliese acts shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
clearly go to show that the workmin is irresponsible . Nothing 
is slown by him liow the enquiry which was licid against 

ween the einployers in relation to the management of 
him can be stated to be iguióst principles of natural justice . 

Unit Trust of India and their workpien , which was 
It is to be suid tha : the enquiry is & per i icles . 

reccived by the Central Government on 7 -4 - 95 . 
11. The workman placed reliance un ril 201. Deavily : 

[No. L - 12012 ) 318 )91-IR (B - II) ] 
It reads as under i 

V . K . SHARMA , Desk Officer 
1. No Railway Servant shal} bu granted leare of any 

ANNEXURE 
kind for a continuous period exceudnik liic years . 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
2 . Where a Railway Servant does not resume duly 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, BOMBAY 
alter remaining on levo for a continuous of 
five years of where a Railway Servant alter the Present : 
expiry of his leave remains absent from duly , 
otherwise than on foreign servicc or 10 account of 

Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 
suspension , for any period which together will the 
period of leave granted to him exceeds five years 

REFERENCE NO . CGIT -21 OF 1992 
he shall, unless the president, in view of llic cxccp 

Employers in relation to the management of Unit 
tional circumstances of the case , otherwise deter 
mine s, be deemcd to have resigned anal shall 

Trust of India 
Accordingly cease to be in Rallway Servica. 

AND 
After going tlu ough the rule it cannot be said that the 
Rulway Servant cannot be removed from services unless the 

Their Workinen 
remains abseut trom duty for a continuous period of five 

REFERENCE NO . CGIT - 24 OF 1992 
years . The representation which is made by the workman 
on that rule is absolutely incorrect. What 11 .5 rule suggests 

Employers in relation to the management of 
regarding unsanctioning of leave for & continuous period 

Unit Trust of India 
exceeding five years. It provides action of leave for 
more than five years in exceptional circumstances only by 
the President of India . There is no cvidence for coming 
to the conclusion that the enquiry which wil s heid against 

Their Workmen 
The workman is against the principles ws nilal justice . 
The workman had not leed any cvidence cxccpt production 

REFERENCE NO , CGIT - 25 OF 1992 
of documents which was denied to have received by the 
management referring to his foreign address . Under euch 

Enployers in relation to the management of 
circumstances, the action of the management fur removal 
of the workman is justified . I return niy findings on the 

Unit Trust of India 
points accordingly and pass the following order : 

AND 
ORDER 

Their Workmen 
1 . The action of thc management of South Central 

REFERENCE NO . CGIT -26 OF 1992 
Rajlway through the General Manager, South 
Central Railway . Secunderabad , Andhra Pradesh 

Employers in relation to the management of 
in terminating the servies of Shri Edwin Gonies , 

Unit Trust of India 
Asstt. Station Mas cr , Sanvordim Railway Station 
w . e.f , 10 -6 - 1982 is justified . 

AND 
2 . No order as to costs, 

Their Workmen 
Dated : 16 -3 -1995 

Appearances : 
S . B . PANSE , Picsiding Oliver 

For the Management : Shri D . D . Naik , Advo 

cato . 
Tf1, 10787, 1995 

For the Workmen : Shri G . B . Chavan , Advo 
$ ?. pr. 1258. - - 3ftairfitas faTET Tf + , 1917 

cate . 

INDUSTRY : Unit Trust STATE : Maharashtra 
( 19.47 Air 14 ) Fit TTT 17 F TATUT #1, te 
सरकार यलिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रबंधनन्त्र के मबद्ध नियोजकों 

Bombay, dated the 29th day of March , 1995 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

AWARD 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 1 नम्बई के 

All these references are pending for adjudication 

before this Tribunal. 
TOT I Tarf TT biurft , TTT TIT ITT 7- 4- 95 
ett 

2 . Government of India by letter dated 27- 3 - 1992 
TOT 

referred dispute mentioned in the schedules for ad 
fr . 57 - 12012/ 318/ 9 1/2475 . 91% , (afr . 2 )] 

judication under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 

Disputes Act. Parties have filed their statements of 
1 . THÍ, BET after it 

clain and written statement . 
New Delhi, the 10th April , 1995 

3 . However today the Lcarned Advocates appear 

ing on either side and the concerned workmen and 
S . O . 1258. - In pursuance of Section 17 of thc Iu F . B . Vijayraghavan Manager on behalf of Unit Trust 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central of India appeared and submitted that they have ar 
Government hereby publishes the award of the Cen rived at a settlement and that there is no need for 
tral Government Industrial Tribunal, I, Bombay as adjudication . The workmen concerned have also ad 
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mitted before me that the settlement has been reached cation under section 10 ( 1) (d ) read with 2A of the 
and it was acceptable to thein . In view of this posi Industrial Disputes Act, 1947 dispute mentioned in 
tion I think it is 1101 11ęcessary to proceed further in the schedule below . 
the matter and since the payment has been already 
made by the Unit Trust of India to the concerned 

SCHEDULE 
workinen and which fact has been adniitted before 

" Whether the action of the management of Bank 
me no further Ordin s are necessary . No dispute 

of India , Nerul in dismissing Shri Pradeep 
Award , Disposedi of. 

Krishna Sawant, Staff Subordinate Sepoy 
R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 

Trom service with effect from 29 - 8 - 1992 is 

justified ? If not, to what relief, is the said 
FB fari: 10 , 1995 

workmau cntitled to ? " 
Fri F1. 1259 - -3tutin f Tank 7795.774 , 1947 

2 . Statement of claiin and written statement here 

to have been filed . 
( 19 17 . 11) TT 1177 17 Har H , in 
सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और 3 . Undisputed position is that the delinquent 

workman , Shri Savant come to be appointed on the 
उनके कर्मकारों के बीच, अन्ध म निदिष्ट आद्योगिक विवाद establishment of Bank of India as a sub -staff in May 
में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- 1 बम्बई के पंचपट 198 ) , On 28th of Junc he was served with a charge 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 95 को 

sheet alleging that he misappropriated the money en 

trusted to him by a customer of the Bank , made false 
TTTTTTTT ! 

catrics in the pass book of the customer and also 

took Rs. 2000 /- from the joint S . B . Account No. 
TA TET- 12012 /318 /93- . T . ( 1 . - 3 ; 1 1362 of Smt. D Mello for making fixed deposit rcce 
1 . OTAT, DTT YataT ipt and when , she stated making inquiries about the 

fixed deposit receipt he redeposited the said amount 
New Delhi, the 10th April , 1995 

in her account on 10th of Junc , 1991. 
S . O . 1259 . -- In pursuaucc of Section 17 of the In 

4 . On the same day inquiry was directed Inquiry 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 

Ollicer was appointed and the delinquent employee 
tral Government hereby publishes the award of the 

was asked to present himself before the Inquiry Offi 
Central Government Industrial Tribunal, I Bombay 

cer . H : was informed that he was at liberty to sub 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 

mit an explanation in writing in answer to the charges 
between the employers in relation to thi : management 

levelled against him and mentioned in the chargc 
of Bank of India and their workmen , which was 

Sheet, produce witnesses and other documentary evi 
received by thic Central Goverment on 7 - 4 - 95 . 

dence in his delencc cross -examinc any witness and 
[No. L - 120121348193 -IR ( B - II) ] 

other documentary evidence produced in support of 

charges and also permitted to bring with him for his 
V . K . SHARMA , Desk Oflicer 

defence a representative of the registered Trade 

Union of Bank employees of which he was a mem 
ANNEXURE 

ber on the date first informed for the commence 

inent of the inquiry . He was also told that if he 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT was not a member of any trade Union of the Bank 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , BOMBAY cmployee s a representative of the Registered Trade 
Present : 

Union of eniployees of the Bank in which he way 

cmployed was permitted . 
Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 
REFERENCE NO . CGIT -21 OF 1994 

5. The proceedings were held by the inquiry 

Officer and Annexure D shows that delinquent 
Parties : 

cmployce appeared before the Officer and he was 
Employers in relation to the management of informed by the inquiry officer about his appointment 
Bank of India , Nerul 

Try the disciplinary authority . He was also juformed 

about the apipintiment of Mr. Sangamkar as a Pre 
AND 

senljig Officer. 
Their Workmen 

6 . Shri Sangaukar presented a copy of the charge 

sbcut served on the Shri Savant the delinquent em 
Appearauces : 

ployce and the chargesheet was read over . The de 
For the Management : Mr. Kerkar. 

linguent employce had confirmed that he had under 

stond the chargesheci and that he bad received the 
For the Workman : Shri Subhash Naik Gorge. 

copy of the same translated in il vernacular language . 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Goa 

7 . Tercalter he was asked whether he admilted the 
Goa , the 23rd day of March , 1995 

charges mentioned in the chargeshest and whether. 

he had brough any defence representative. Mr. 
AWARD 

Suvant til delinquent informed that Shri Ulagi Presi 
Government of India Ministry of Labour has by dint of the Sef Union of which he was u munher to 
leller dt. 11th of March , 1994 referred for adjudi act as a defence representative. 


= 


4 


this document. They werer employee 
it is seen that was 


any ile to enability 
assued alongwille 


* Bu am sure he his defencere wilncsesame eviden 
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8 . When once again asked whether he admitted to record that cvidence, In my view that would be 
all the charges listed in the said charges Shri Savant an exercise in futility . 
stated that he admitted all th ; charges mentioned in 
the chargesheçt dt. 20 - 6 - 92 voluntarily and pleaded 

12 . What is in fact contemplated by clause (e ) 
guilly . 

is dispensing with the inquiry itself and Mr. Korkar 

on behalf of the Bank submitted that he was not 
9 . The presenting Officer thereafter presented cer 

relying upon that clause for submitting that that 
tain documents in original alongwith a list and list of 

justified dispensing wilh the inquiry. He says that an 
witnesses also . They were taken on record and copies 

inquiry was niecessary, inquiry was held and based on 
supplied to the delinquent employee . A further state 

the report of the inquiry officer penalty has been im 
ment was recorded and therefrom it is secn that he 

posed . According to him therefore the order of dis 
lias admitted the allegations and all that he did was 

inissal is preceded by an inquiry and there is no vio 
to plead for mercy on the ground urged by him . He 

lation whatsoever of the provisions of Bipartite 
made it clear to the inquiry officer that he had been 

Settlement clause 19 . 12 . I find that there is consi 
in financial difficulties and therefore committed the 

derable force in this aspect of the argument advanced 
mistake which he very ipuch regretted . He added 

on behalf of the Bank , On reading 19 . 12 ( a ) I find 
that he was confirning all the charges voluntarily 

that when an employee against whom disciplinary ac 
and unconditionally with his free will and without 

tion is proposed or likely to be taken the employee 
any promise of favour . He pleaded for a fresh lease 

shall be given a chargesheet clearly stating forth the 
of life to enable him to rehabilitate himself and 

circumstances against him and that the management 
support his family assuring that he will not conit 

his done and Mr. Naik fairly submitted that he had 
such mistake. He signed alongwith his representative 

no grievance about that. Then a date has to be fixed 
on the proceedings and so did the presenting Officer 

for the inquiry and sufficient time has to be given 
and the inquiry Officer. 

to the delinquent employee to prepare himself and 

give his explanation and also to produce evidence that 
10 . Thereafer he was given a show cause notice 

he may wish to tender in his defence . That has been 
on 6th of August 1992 calling upon him to show cause 

done and such notice has been given to him . Then he 
why penalty of dismissal from Bank s service without 

has to be permitted to appear before the inquiry 
notice ho not imposed upon him for having com 

officer to cross - exmine witnesses on whose evidence 
mitted a major misconduct contemplated by clause 

the charge rests and to examine witncses and produce 
19 .5 (j) of the Bipartitle Settlement dt. 19 - 10 - 1966 

other evidence in his defence , If the occasion had 

arisen I am sure he would have been permitted to do 
a personal hearing was given to him and thereafter 
the disciplinary authority concurring with the findings 

that but because of his admission and plea wbich 
of the inquiry Officer imposed the proposed penalty . 

was acccptable as it was voluntary this contigency did 
An appeal against this order did not succeed and 

not rise . He was also permitted to be represented by 
therefore matter was taken up in conciliation resulting 

il representative and that opportunity he availed of 
in present order of reference for adjudication . I have 

hy appointing Mr. Utagi as a defence representativc . 
heard Mr. Naik President of the Goa Bank Employees 

He has to be given a hearing before the proposed 
Association and Mr. Kerkar on behalf of the Bank . 

punishment is imposed in case the charges were estab 
Jished . That has also been done by the disciplinary 

authority and he was supplied with a copy of the re 
11 . Mr. Naik has raised 3 points for consideration . 

port of the inquiry officer . After giving him an oppor 
His first submission is that there has been a violation 

tunity of personal hearing during the course of which 
of the provisions of the Bipartite Agreement of 1966 . 

he made oral as well as written submission the mana 
Relevant provision pointed out is 19 .12 in chapter 

genrent namely the disciplinary authority imposed 
( xix ) . His submission is that this is a case of a dis 

the penalty. In my view this is a type of inquiry that 
missal and inquiry could nor have been dispensed 

is contemplated that should have been held and that 
with , as has been done by the management and the 

has been held . In view of the fact that there was an 
inquiry Officer. In such a case he referred to clause 

admission , there was a plea of the delinquent employee 
( e ) 19 .12 which categorises the cases in which in 

there was no nced for examination of any witness or 
quiry uced not be held . According to him once the 

producing any documents 10 prove the charges 
management intended to award a punishment of dis 

levelled against him . What is required to be proved 
charge or dismissal it was obligatory upon the inana 

is what is not admitted . In a domestic inquiry this 
gement to hold an inquiry and his argument 

is in my view all that is cxpected . All that is necessary 
that inquiry means recording of evidence subjecting 

is that that inquiry must be fair, in accordance with 
them to cross -extmination and thereafter recording 

the princinles of natural justice rules in the form 
findings for or against the delinquent. He says that 

of Bipartitle Settlements and I must say without hesi 
a voluntary admission of the relinquent employec 

tation that ihis has been all complied with . In my 
even in such a case could not dispense with this type 

view therefore the first point what has been raised on 
of inquiry . I am unable to accept this submission 

behalf of delinquent by Mr. Naik does not appeal to 
made on behalf of the delinquent workman , I have 
already narrated the events that took place from the 
submissions of the chargesheet till the order of dis 

13. He then submits that the past record has not 
missal passed and confirmed in appeal. It is not been consiçlered . According to hin this was the first 
necessary to repeat all that over again . Suffice it to ch : rgeshert supplied to him during the course of his 
say that if the delinquent employec admits the alle cervice of over 10 vears. Therefore this was a lapse 
gations made in the chargesheet and if it iş found that on the part of the management. There are 3 aspects 
there is no need for recording evidence then it is which have to be taken note of by the disciplinary 
not necessary nor obligatory upon the inquiry officer authority and one is gravity of the charge levelled 


mc. 
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against hiin . If that charge is grave enough then pro को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7- 4- 95 को 
bably aggravating factors are 10t required to be 
looked into . I would also say tha if the chrage is 

TIGT ATT 
grave enough to warrant a penalty of dismissal by 
itself extenuating circumstances would relegate to 

[ i. 77712011/74/ 89 - Il / 201 $.977. . 2 ] 
the background . 

47 . 57 . Taf, 777 ofert 


New Delhi, the 10th April, 1995 
S .O . 1260. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal- I, Bombay 
as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the einployers in relation * o the management 
of Bank of Maharashtra and their workmen , which 
was received by the Central Government on 7 - 4 - 95 . 


14 . He then submitted that the penalty imposed is 
harsh and also relied upon a decision of the Supreme 
Court reported in 1982 ( 1) LLJ Page 472 in the case 
between Ramakant Mishra and the State of U . P . and 
others . That is a casc in which Supreme Court exa 
mined the width of power of the Tribunal under sec 
lion 11A newly introduced . It is not disputed that 
this Tribunal has the power to scale down the penalty 
found to be harsh aud unjustified . The poin ! is not 
about the existence of a power but about the exercise 
of the power in a given case , On behalf of the manage 
ment it was submitted that this certainly was not a 
fit case wherein the penalty iinposed could be reduced 
and diluted . Subnuission made is that the confidence 
reposed in this delinquent employee both by the 
friend and by the Bank has been abused . He did not 
stop short of misappropriating , though temporarily , 
the funds, He made alterations in the Bank pass book 
and that was a far more serious charge coupled with 
the charge of misappropriation . It is true that Mr. 
Naik on behalf of the workman urged that he should 
be given a chance to improve himself and be not 
deprived of his only source of income of earning 
bread for family depending upon him . He also sub 
mitted that in a similar case Labour Court No . 2 , 
Presiding Officer of Industrial Tribunal No. 2 
Bombay reduced the penalty and substituted it by 
reinstatement without backwages . I wish I could 
share the views of my learned brother on the point. 
However I am of the vicw that the punishment that 
is to be imposed for a major inisconduct like this 
should only be proportionate to the gravity of the 
charges and in this case the charge is grave enough . 
It should also act as deterrent for others similarly 
placed and I still fcel that it would be a case of mis 
placed sympathy if at the end of all this exercise an em 
ployés gets away with a feeling that all that happens 
( ven after he was proved to be guilty of a major mis 
conduct was loss of wages for the intervenuing period . 
Mr. Naik did his best to convince me that not only loss 
of wages buľ he may be imposed all other penalties 
that are contemplated by the Bipartitle Agreement , 
I regret my inability to accept this submission also . 
Howcver before parting with the case I must mention 
that Mr. Naik has been fair in making his submissions 
and I also had an equally fair assistance from Mr. 
Korkar on behalf of the Bank , In the end I find that 
the action of the management is justified and that 
the workman is not entitled to any relief. 
Award accordingly . 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 


JNO, L - 1201117489 - D II AIR ( B - II) 1 

V . K . SHARMA , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, BOMBAY 
PRESENT : 
Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 

Reference No. CGIT -40 of 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bank 
of Maharashtra . 

AND 

Their Workmca . 
APPEARANCES : 

For the Managenicnt. — Shri Nayak , Officer , 

For the Workmen . — No appeaiance . 
INDUSTRY : Banking 
Bombay , the 27th March , 1995 

AWARD 
Government of India , Ministry of Labour has re 
ferred dispute mentioned in the schedule below for 
adjudication under section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . 
" Whether the action of the management of Bank 

of Maharashtra in relation to its Tilak Road 
Branch in not making the paymcat of over 
time wages to 14 workmen whose list is 
enclosed as Annexure A alongwith the 
hours of overtime worked for the period 
from 1 - 5 - 1988 to 31 - 12 - 1988 in the Tilak 
Road Branch , Pune is justificd ? If not, to 
what relief the workmen are entitled for ? " 


to faciet, 10 ACT , 1995 
FIL . 377 , 1267.---- Tutfia fuar gufiua , 1917 
( 1947 Fil 14 ) T UTTT 17 TOUT , ETT TTTT 
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

उनके कर्मकारों के बीच , अनमंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद 
में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण - 1 बम्बई के पंचपट 


2 . Statement of claim has been filed on behalf of 
the Bank of Maharashtra Karmachari Sangh by its 
General Secretary . The contention of the Sangh is that 
the employees mentioned in the list annexed to the 
reference have put in overtime work and though en 
Titled to overtinne wages have not been paid overtime 
wages. Demand made was not acceded to and that 
has led to this reference . 
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3 . According to Sangh the hours of work for sub 
ordinate staff and for clerical staff have been fixed by 
the Bipartite Settlemenţ and overtime payment has 
been also prescribed by the said Settlement if the staff 
worked beyond the hours fixed . It is its case that for 
the period 1 -5 - 1988 to 31 - 12 - 1988 the staff doing 
the overtime work tharked in the Register maintained 
at Tilak Road Branch in Form - ] prescribed under 
the Maharashtra Shops and Establishment Act. As 
per the practice prevailing they have to be paid over 
time wages on or before the 7th of the succeeding 
calendar month and not only that they were not so 
paid on or before the 7th of the succeeding month 
but never paid . 


4 . The claim is resisted by the management of the 
Bank by raising several contentions. In the first 
instance , the fact that they put in overtime work as 
alleged is denied . It is further denier! that it is neces 
sary for claiming overtime wages that the management 
should have asked them to do overtible work . If they 
are not required to do overtime work then they 
are not entitled to overtime wages only on thc ground 
that they were in the cffice beyond the scheduled lours 
of work , They are keeping quiet when they were not 
paid by the due dates in the succeeding months is 
indicative of the fact, contends the management, that 
they knew that they were not entitled . It is also 
contended that they have not filled in the Overtime 
Card and sanction has not been obtained as required . 
Reliance is placed also by the management on the 
Bipartite Settlement to substantiate their contentions, 
It is denied that Shops and Establishment Act applied 
and even if it applied it contends there are exemptions 
provided . It is further contended that they are not 
entitled to any overtime wages because they have not 
established that they were asked to do overtime work 
and also not established that they have put in overtinic 
work . 


year. Then Clause 14 . 10 provides that for the first 
one - quarter of an hour of overtime work on any 
working day, there shall be no payment for the 
workmen other than members of the subordinate staff . 
It then states that if the overtime work extends be 
yond the cushioning period overtime payment shall 
be made for the whole period of overtime work in 
cluding the cushioning period . On the basis of this 
provision , submission on behalf of the mapagement 
made is that it is this clause that entitles the workmen 
overtime payment and read with Clause 14 .6 it will 
be obvious that it is necessary that the Bank should 
frcquire the workuan to work beyond the aforesaid 
hours of the work prescribed for l in and it is such 
period which is called overtime work for the purpose 
of the Settlement which in turn provides hy Clause 
14 . 10) Overtime payment. It is for this purpose , the 
Bank contends , that the einployecy had to fill in Over 
time Card which provided for the signature of the 
Departmental Incharge and also provided for necessary 
column mentioning overtime hours slab and overtime 
payment calculations . They have produced xerox 
copies of such Cards alongwith the list dated 
21- 5 - 1993. It has to be noted that this practice of 
non - filling the Overtime Cards by some employees 
was not approved by the Branch Manager of Tilak 
Road Branch by order dated August 30 , 1989. It is 
seun fron letter dared 20th July, 1988 that the Unit 
Secretary of the Sangh does not make out a casa that 
these employees at Tilak Road Branch were required 
by the management to sit lato Leyond the normal 
working lours. It says in the first para that due to 
administrative and business exigencies employees are 
required to sit late beyond their normal working hours . 
It is, thereforc , clear that even the Sangh does not 
make out a case that they were directed by the 
management to sit late beyond scheduled hours . 


5 . Rejoinder has been filed by the Sangh repudiating 
the averments made in the written statement. 


6 . Written arguments have been submitted on behalf 
of the management. Unfortunately there was no 
appearance on behalf of the Sangli , on hoth dates 
namely , 29 - 7 - 1994 and 26 - 9 - 1994 when the matter 
was posted for hearing , 


7 . The point is whether they arz entitled to over 
time wages on the basis of overtime work put in by 
them . Management s case is that they have not shown 
that they have put in overtime work . Besides, it is the 
management s contention that what is necessary is that 
they should have been asked to do overtime work 
and if it is not shown that they have beon asked to 
do they would not be entitled to any overtime wages . 
It is argued that there is no material to show that 
they have been asked to do overtime work . In this 
connection reference has been made to Bipartite 
Settlement which is obviously binding on the parties. 
The relevant clause of the Bipartite Settlement is 14 .6 
which says that the Bank can require a workman , 
without his consent, to work beyond the aforesaid 
hours of work prescribed for him ( called overtime 
work for the purposes of this Settlement ) . It is further 
subject to the maximum of 175 hours in a calendar 
935 GI/ 95 - 5. 


8 . The grievance of the Sangh is that it is not 
nec : ssary to fill in the Overtime Card and payment of 
overtime wages cannot be made dependant upon that. 
It is submitted thai the Bank maintainy Register in 
Form -J and that mentions thc hours of work and from 
that overtime put in could be ascertained . What 
could be seen from those Registers is the time they 
spent in the Office . It will not show that they were 
required by the Bank to put in overtime work and 
that ind for the reasons contemplated : Besides, it is 
seen from the Overtime Card that the signature of 
the Departmental Incharge is required to be obtained 
and that could be obtained only if he is satisfied that 
the Bank required overtime attendance. It is submitted 
on behalf of the Bank that these very 
employees whose cause is espoused by the 
Sangh have prior to and subsequent to this 
period for which overtime is clained filled in 
such Overtime Cards and had obtained signatures 
of the Departmental Incharge in the relevant column. 
They are to be found as annexures L - 1 to L - 10 with 
Jist dated 21 -6 - 1993 . The Sangli had by letter dated 
1 - 9 - 1989 called upon the Bank to quote the relevant 
abstract of the Act, Award and Settlement applicable 
to the staff showing that overtime wages will not be 
paid unless the Overtime Cards were submitted . By 
this letter it informed the Branch Manager that the 
members of the Sangh are not bound by any Office 
Order . It is rather dificult to accept the contention 
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April , a letter has been addressed by Unit Secretary 
to the Branch Manager about maintenance of Time 
Register. Two other letters are produced in which 
the employees stated that they have put in overtime 
work and there was no Time Register and therefore , 
they wer : informing by letters . They are dated 
19 -4 - 1988 and 27 -4 - 1988 . However, I have stated 
above that it is not for the employees to claim over 
time wages unless it is shown that the management 
required ihem lo put in overtime work . It is a part 
of the argument of the management that the cm 
ployees may choose to while away their time and 
chose to do that work they were expected to do 
during the scheduled working hours late and claim 
benefits of overtime wages . This is, according to the 
managsment impermissible . An order issued in this 
behalf is produced on record . There General Manager 
invited the attention of the staff to this practice of 
taking overtime wages withouị there being any justi 
fication for the same. That is Exh M -2 duted 31st 
December 1976 , it says that overtime will not result 
without the express permission of the Agent Officer 
in - Charge |Departinental Heads . Exh . M - 1 dated 27th 
October 1972. also deals with the entries in Overtime 
Cards being made in support of tl e claim for that 
time. Once again in 1989 by Office Order need for 
filling up Overtime Cards for claiming overtime wages 
was insisted upon . I therefore , find that the action of 
the management in not making payment of Overtimo 
wages cannot be said to be unjustified and the work 
men are not entitled to any relief . 

Award accordingly . 


entilo does notaside the place toards, 


beepen to be ally 


of the Sangh that merely by reason of the fact that 
they continued in the Office beyond the prescribed 
hours they become entitled to overtime wages. In my 
opinion , it is the requirement of the Bank that is 
nccessary . If the employees chose to sit beyond the 
Office hours as appears to be the case here and yet 
claim overtime wages , I do not think such a demand 
could be held justified . 

9. It is the contention of the Sangh that provisions 
of Shops and Establishments Act would enable them 
to claim overtime wages for sitting beyond scheduled 
hours of work . I do not find any such provision nor 
it has been pointed out to me. The management has 
contended that the said provisions are not applicable 
as they have been exempted for the operation of those 
provisions. The Sangh contends that the Awards, 
Settleinent and Agreements had to yield place to the 
provisions of the Act. Leaving aside this contravisy 
I find that, that Act also does not say that they would 
be automatically entitled overtime wages if they 
happen to be on the Bank premises . Th . Bank it has 
been siated should not be opened earlier than 7 . 30 
a .m , and closed later than 9. 00 p .m . It then states 
that “ No employec should be required or allowed to 
work for more than 4 hours before he has had rest 
intcrval of at least half-an -hour " . It therefore, speeks 
of an employee being required or allowed to work . 
It then speeks about the weekly holiday and about 
female employees. It then speeks about the Registers 
about records maintained by the Bank immediately 
before this exception and directs that they should be 
properly maintained by the Banks in respect of all 
their employees. I therefore , do not see how Sangh 
can on the basis of provisions of this Act contend 
tllat they are cntitled overtime wages merely because 
they worked beyond the prescribed hours. The rele 
vant provision has to be found under section 63 which 
speeks of wages for overtimc work . It says " where 
an employee in any establishment to which this Act 
applies is required to work in excess of the limit of 
hours of work , he shall be cntitled , in respect of the 
overtime work , wages at the rate of twice his ordinary 
rate of wages.” Therefore , this provision also speaks 
of a case where he is required to work in excess of 
the limit of hours of work . Obviously the management 
must require him to work and then the limits are 
prescribed by the schedule . 

10 . Considered in the light of these provisions, I 
find that the employees would not be entitled to any 
overtime wages unless it is shown that they were re 
quired to put in overtime. This requirement is to be 
found by the management. Management has produced 
Registers and one of them is a Time Muster maintain . 
ed at Tilak Road Branch for the period 1 - 5 - 1983 to 
31 - 12 - 1988 . That is Alled in by employees . This again 
does not show that they were required by the manage 
ment to du overtime work . It has to be noted that 
the overtime wages were payable on or before 7th 
of the succeeding inonths . Though they were not 
paid overtime wages for a period of 6 inonths they 
made a claim for overtime wages by letter dated 20th 
July , 1988 mentioned that Time Muster is being 
maintained with effect from 1 - 5 - 1988. The manage 
ment submits that it is because they were aware that 
they were not entitled to overtime wages that they 
did not ask for the same. I am not, however , attach 
ing much importance to this submission . In fact, in 


R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 


fareift, 18 54, 1995 
HT . AT . 1261,- - tertfarati faran ufufah, 
1947 ( 1947 of 14 ) 1 yr 17 at T ur # , 
केन्द्रीय सरकार प्रोरियेन्टल इन्श्योरेन्स कं . लि . के प्रबन्धतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में 
निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , अहमदाबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
10- 4- 95 77 FMT ATT 


[ sjeyt qay - 17012 / 16 /02/ 97 % . ATT . 67.- 2] 


वी . के . शर्मा, डैस्क अधिकारी 


31 -12 -1988..w that they will it has to og before not 


New Delhi, the 18th April , 1995 


S .O . 1261. - -In rursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publists the award of the 
Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the em 
ployers in relation tothe management of Oriental 
Insurance Co . Ltd . and their workinen , which was 
Ieccived by the Central Government on 10 - 4 - 95 . 


[No. L - 17012 | 16 |92 - IR ( B -II ) ] 
V . K . SHARMA, Desk Officer 
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ANNEXURE 
BEFORE SHRI H . D . PANDYA . .. PRESDING 
OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT AHMEDABAD 
Reference (ITC ) No. 17 of 1992 . 

ADJUDICATION 
BETWEEN : 
Oriental Insurance Co. Ltd ., Ahmedabad 

AND 
The workmen employed under it . 
In the matter of termination of services of Shri V . C . 
Hannad w .c .f. 31- 7 - 1991, 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL 

NADU , MADRAS 
Friday, the 20th day of January, 1995 
PRESENT : 
Thiru K . Ponnusamy, M .A . B .L ., 

Todustrial Tribunal. 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 46 / 1991 
(In the matter of the dispute for adjudication under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Aot, 
1947 between the Workman and the Management of 
lndian Oil Corporation , Madras ). 
BETWEEN 
Shri K . Ramachandran , 

No . 18th Lanc , Anna Nagar, 
Washermappet, 
Madras -600081, 

AND 


AWARD 


This industrial dispute botwcen Oriental Insurance 
Co. Ltd ., Ahmedabad and the workmen employed 
under it had been referred for adjudication under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 to the Industrial Tribunal consistiog of Shri B . 
M . Bhatt and subsequently transferred to me by ap 
propriate Government Order . 


wanan to bea presentimentace 
,the 


They Dy, General Manager (P ) , 

Indian Oil Corporation Ltd ., 
No. 139 , Nungambakkam High Road , 
Southern Region , Madras- 34 . 


2 . This inatter was adjourned from time to time 
to enable the workman to lead cvidence . However , 
the workman did not remain present. Finally , the 
inatter was fixed today but the workmen or either 
of them was not present when called out. Hence , the 
reference is dismissed . No order as to costs . 
Ahmedabad . 

H . D . PANDYA , Presiding Officer . 
Dated , 30th March , 1995 . 


REFERENCE : 
Order No , L - 300121591- IR -Misc , dated 6 -8 -91, 

Ministry of Labour, Govt. of India , New 
Delhi. 


of frent, 19 m , 1995 
FT. UT , 1262 - fira faute fuftea , 
1947 ( 1947 | 14 ) * ART 17 # TRUTH, 
केन्द्रीय सरकार , इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड , मद्रास 
के प्रबन्धतंत्र के संबट नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीप , 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में प्रोद्योगिक मधिकरण , 
मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
477 10/ 4/ 95 ANTA 
( 4847 - 30012/ 5/91 – 7 T ( farfaru )/48 Ar 

( 1 - 1 ) ] 
आज मोहन , डेस्क अधिकारी 


This dispute coming on this day for final ditposal 
in the presence of Thiru K . M . Ramesh , Advocate 
appearing for the workman and of Tvi. T . S . Gopalan , 
S . Ravindran and N .C , Srinivabavaradhan , Advocates 
appearing for the Managenient upon persuiog 
the reference , Claim and Counter statementts and 
other connected papers on record and the Counsel for 
the Management having filed a Memorandum of 
Settlement, and recording the same, this Tribunal 
passed the following : 


New Delhi, the 19th April , 1995 
S . O . 1262. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Industrial Tribunal, Madras as showta in the An 
acture in the Industrial Dispute between the en 
ployecs in relation to the management of Indian Oil 
Corporation , Madrag and their workmen , which was 
" received by the Central Government on 10 - 4 -91. 
(No. L - 30012 |5 |91 - IR (MISC ) IR ( Col.I) ] 

BRAJ MOHAN , Derk Officer 
235 01/9546 


AWARD 
This reference has been made for adjudication of 
the following issue : 
"Whether the Management of Indian Oil Cor 

poration is justified in terminating the ser- . 
vices of Shri K . Raniachandran , Khalesi , 
with effect from 7 - 11 - 1989 on the ground 
of voluntary abandonment, of services ? 
If not, what relief the concerned workman 

is entitled to ? " 
Memo filed , Award is passed in terms of Settlement. 
No costs . 
Dated , this the 20th day of January, 1995. 

THIRU K . PONNUSAMY, Industrial Tribunal 
COPY OF THE MEMO FILED ON BEHALF 

OF TE RESPONDENT 
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K . Ramachandran 

Petitioner. and the employoe also be given a ropresentation rem 
Vs. 

questing the Appellate Authority to consider bis 

request sympathetically for reinstatement in service as 
Indian Oil Corporation 

Respondeot he was in severe financial distress, 
MEMO FILED ON BEHALF OF THE 
RESPONDENT 

TERMS OF SETTLEMENT : 
It is submitted ; that on 2 -1 - 1995 both parties co 
tered into e Settlement under Sec . 18 ( 1 ) of thc I.D . 

Vuion and the Managemeõt had several rounds of 
Act. Tho petitioner will be reinstated as Junior 

discussions on the subject and have agreed to the 
Operator without back wages . Copy of the Settlement 

following terms and conditions . 
is enclosed herewith . 
It is therefore prayed that ihis Hon ble Court may 

1. Shri Ramachandran will be reinstated as 
be pleased to dismiss the above dispute as settled 

Junior Operator ( F ) without back wages. 
out of Court , 
Dated , at Madras this the 20th day of January , 

2 . Shri Ramachandran will be given the be 

zefit of continuity of service for the purpose 
1995 . 

of Superannuation Benefit Fund as per SBF 
Sd 

rules and Gratuity only and the period from 

the date of voluntarily abandoned from the 
N . C . SRINIVASAVARDHAN , 

Corporation till hc resumes duty as Jr. Ope 
Coursel for Petitioner, 

rator ( F ) will be treated as LWP. 
Sd 

3 . Shri Raniachandran will not claim aay be 
Jadustrial Tribunal 

nefit or privilege by reason of continuity 

of service which is permissible only for 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER 

gratuity and Superannuation Benefit Fund 
SECTION 18 ( 1 ) OF INDUSTRIAL DISPUTES 

as per SBF rules . 
ACT 

The partics pray for an award in terms of this 
PARTY TO THE DISPUTE : 

settlement. 
Shri K , Ramachandran , Khalasi, EC No. 14707, Signed on the 2nd day of Jan , 1995 at Madras. 
Lube Blending Plant. 

REPRESENTING MANAGEMENT : 
REPRESENTING MANAGEMENT : 

Sd 
Shri R .NJ, Mathur, DGM (HR ) , IOCL , MDS. 
REPRESENTING WORKMEN : 

( R . N . ), MATHUR ) 
1. Shri R , M . Sundrina , Presidont, Indian 

REPRESENTING WORMEN : 
Oil Employees Union , 
2 . Shri T . S . Rangarajan , General Secretary , 

( S . MOHANRAJ) 
Indian Oil Employees Union , 

Sd - 
13. Shri S . Mohanraj, 

Treasurer , Indian Oil Employocs Union . (R , M . SUNDRAM ) 
SHORT RECITAL OF THE CASE : 

Sal 

( T.S . RANGARAJAN ) 
Shri K . Rainachandran , Ex-khalasi, Lube Blending 
Plant hand left the services of the Corporation on 

I have read the terms of this settlement which was 
Voluntary Abandonment grounds on 13 - 10 -89 under explained to me in Tamil and I understood them . I 
clause 10 ( 1 ) , of Certified Standing Orders. 

agree to the above settlement, 
Shri K . Ramachandran has raised an Industrial 
Dispute under Section 24 of ID Act before the 

Sd 
Asst. Labour Commissioner ( C ) Madras. The con 

(K. RAMACHANDRAN ) 
ciliation was held . As we have not accepted for re 
instatement the employee , the conciliation officer has 

WITNESSES . 
sent the failure report to the Ministry of Labour , 
Government of Tamil Nadu , The Ministry of Labour ( 1 ) Sa - (Hegible ) 
has referred the matter to Industrial Tribunal, 
Madras for adjudication . Now the matter is 

$ d - 
pending with the Industrial Tribunal as ID 46191 . 

Industrial Tribunal 
In the meantimo, Indian Oil Employees Union has 
ceprescated to the Management in writing to consider 

( Tamil Nadu ) 
. the . Voluntary Abandonment cases for reinstatement 

Madras 


Sal 


[174 II- < 


3 ( ii) ) 


MOT $ T TRY 


: 


6, 1095 / 


16 , 1917 
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To famat, 19 ET, 1995 
$ T . UT . 1263 - - UiT for fun , 
1947 ( 1947 7 14 ) at JRT 17 i HATUT # 
केन्द्रीय सरकार , इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमि . मद्रास 
के प्रवन्धतंत्र के मंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद में प्रोगेगिफ 
अधिकरण , मद्राम के पंचपट को प्रकाशित करती है , 

tr 97 97 10- 4 - 93 ATT BATT 


[ # 847 977 -- 30012/ 9/ 92 - STTT ( faful 

SITE ATT ( 7 -1 ) ] 
मन मोहन , उस्क अधिकारी 


New Delhi, the 19th April, 1995 
S . O . 1263. - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 (14 ot 1947) , the Central 
Goverament hereby publishes the Award of the In 
dustrial Tribunal, Madras as shown in the Annexurc 
in the Industrial Dispute hetween the employees in 
relation to the management of Indian Oil Corpration , 
.Madras and their workmen , which was received by 
the Central Government on 10 - 4 -95 . 
(No. L - 300129192 -JR (Misc. ) (IR (Caal-I ) ? 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 


This dispute coming on this day for final disposal 
in the presencs of Tvl. K . M Ramesh , and Michael 
Amalraj, Advocates appearing for the workman , and 
of Tvl. T . S . Gopalan , and N . C . Srinivasavara 
dhan , Advocates appearing for the Management upon 
perusing the reference claim and Counter statements 
and all other material papers on record , and the 
Counsel for Management having filed a Memorandum 
of Settlement, and recording the same, this Tribunal 
passed the following. 

AWARD 
This reference has been made for adjudication of 
the following issue : 
" Whether the Management of Indian Oil Cor 

poration , Madras is justified in terminating 
the scrvices of sh . P . Vadivelu , Sr. Watch 
man with efect from 12 - 10 - 1989 ? If not, 
to what rclict is the concerned workman 

entiled ? " 
Momo of Settlement filed . Award is passed in terpui 
of Settlement . No costs . 

Dated , ibis the 19th day of January , 1995 

THIRU K . PONNUSAMY, Industrial Tribunal 
COPY OF MEMO FILED BY THE RESPONDENT 
1 . Vadivelu 

- Petitioner 

- VS 
Indian Oil Corporation 

- - Respondcrit . 
MEMO FILED BY THE RESPONDENT 
It is submitted that both parties entered into a set 
tlement under Section 18 ( 1 ) of the ID . Act on 
2 - 1 - 1995 . Based on the above settlement thc peti 
tioncr was reinstated as Security Guard without back 
wages, with continuity of service. A copy of the Set 
ulcmont is enclosed herwith . 

It is therefore prayed that this Hon ble Court may 
be pleased to dismiss the above dispute as Settled out 
of Court. 

Dated , at Madras this the 19th day of January, 
1995 . 

Sd 
N . C , SRINIVASAVARADHAN , Counsel for 

Petitioner : 
COPY OF MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
UNDER SECTION 18 ( 1 ) OF INDUSTRIAL 

DISPUTES ACT 
Party to the Dispute Shri P . Vadivelu , Watchman , 

EC No . 14015, RO . 
Representing Management Shri R . N .J. Mathur , DGM 

(HR ) , IOCL, Madrus 
Representing Workmen 1, Shri R . M . Sundaram , 

President, Jadian Oil Enrployee s 
Union 
2 . Shri T .S . Rangarajan , 
General Secretary, 
Indian Oil Enploycow Union , 
3 . Sluri S , Mollaņiej. 
Treasurei, Iñilian oil inployees 
Litinn 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

TAMIL NADU MADRAS 
Thursday, the 19th day of January, 1995 
PRESENT : 
THIRU K . PONNUSAMY, M . A .B .L ., 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Industrial Dispute No. 82/1993 
( Iu the matter of the dispute for adjudication under 
Section 10 ( 1) (d ) of the Industrial Disputes Act. 
1947 between thc Workmen and the Management of 
Indian Oil Corporation , Madras ). 

- BETWEEN 
Sh . P . Vadivelu , 
No . 1 , Ganeshpuram II Street. 
Teynampet, 
Madras-600018. 

AND 
The General Managor , 
I. O . C . Ltd ., Indian Oil Bhavan , 
Nungambakkam , High Road 

Madras -34 
REFERENCE : 

Order No. L - 30012992 -IR (Misc. ) , dated 16 -8 -93, 
Ministry of Labour, Government of India , New Delhi. 
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of fremft, 194 , 1995 
Short Recital of the Casc : 

Shri P . Vadivelu , Ex, Watchman , RO had volun 
tarily abandoned 

FT . at 
the services of the Corporation 

fuft, 

1264. . fam 
w . e . 1 . 23 - 5 -89 under Clause 10 ( 1) of Certified Stand 1947 ( 1947 41 14 ) fit ETT 17 # TUL # , 
tng Orders . 

केन्द्रीय सरकार , मै , भारत कोकिग कोल लिमि . की सेन्या 
Shri P . Vadivelu , has raised an Industrial Dispute बांसजोरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
before the Asst . Labour Commissioner (Central), उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिक विवाद 
Madras and the Conciliation failed . Ass !. Laboul 
Commissioner (Central) has sent the Failure Report 

# 14 TAR tulfira afu (3 , -1 ) , TETE * 
to the Ministry of Labour. Now the dispute is pond पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
ing before the Industrial Tribunal, Madras as I. D . 

7 /4 /95 T ATT FAT I 
No. 8293 
In the meanwbile , Indian oil Employco Union has 

* (* # 77. 18 - 20012| 329/89 -- 976 977 (wat-1] 
represented to the Managemont in writing to consider 
the Voluntary Abandonment Cases for reinstatement 

ग्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 
and the employee also has given a representation 1c 
questing the Appellate Authority to consider his re 
quest sympathetically for reinstatement in service con 
sidering his long association with the Corporation for 
19 years and this being the first time he has volun 

New Delhi, the 19th April, 1995 
tarily abondoned the services of the Corporation . 

S . O . 1264. - In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , tho 
TERMS OF SETTLEMENT : 

Central Government hereby publishes the award of 
Union and the Management had serveral rounds of 

the Central Government Industrial Tribunal, (No . 

I ) , Dhanbad as shown in the Anncture in the in 
discussions on the subject and have agred to the fol 

dustrial Dispute between the employers in relation 
lowing terms and conditions : 

to the management of Sendra Bansjora Colliery of 
1 . Shri P . Vadivelu will be reinstated as Secu 

Mis , BCCL and their workmen , which was received 
rity Guard without back wages . 

by the Central Government on 74 - 95 . 
2 . P . Vadivelu will be given the benefit of 

[No. L - 2001232989 - IR ( Coal- I) 1 
continuity of service for the purpose of 

BRAJ MOHAN , Desk Officer, 
Gratuity , and Superannuation Benefit Fund 
as per SBC from the Corporation s Rules 
only and the period from the date of volun 

ANNEXURE 
tary abandonment till he resumes duty as 
- Security Guard will be treated as LWP. BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
3 . Shri P . Vadivelu will not claim a .ly benefit 

In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) 
or privilege by reason of continuity of ser 

( 2A ) of the Industrial Disputes Act , 1947 , 
vice which is permissible only for Gratuity 
and Superannuation Bonefit Fund as per 

Reference No. 92 of 1990 
SBF Rules. 

PARTIES : 
The Parties pray for an award in terms of this Settle 
Qept. 

Employers in relation to the management of 
Signed on the 2nd day of Jan . 1995 at Madras . 

Sendra Bansjora Colliery of Ms. B .C .C . 

Ltd . 
REPRESENTING MANAGEMENT 

AND 
Sd - R . N . J . Mathur . 
Sd )-(S . Mohanraj) 

Their Workmen . 


REPRESENTING WORKMEN 


PRESENT : 
Shri P . K . Singh , Presiding Officer . 


Sd - R . M . Sundaran . 

Sd - T . S . Rangarajan . 
I have icad the terms of this settlement which was 
explained to me in Tamil and I understood them . I 
agree to the above settlement, 


APPEARANCES : 

For the Employers : Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmen : Shri D . Mukherjet, Secrc 

tary , Bihar Collicry Kamgar Union . 


Sd - P . Vadivelu , 


(Yr 14- 3 ( 1 )] 


AFET 47 TTC98 : 76, 1995 


16, 1917 : 
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STATE : Bilar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 29th March , 1995 

AWARD 
By Order No. L -20012 329 |-I.R . (Coal-I) dated , 
the 18t11 April , 1990 , the Central Government in 
the Ministry of Labour has, in exercise of the 
powers conferred by clause ( d ) of sub -section (1 ) 
and sub - section ( 2 - A ) of Section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947, referred the following , dis 
pute for adjudication to this Tribunal : 


to the goals on the recas been hear 


“ Whcher the action of the management of 

Sendra Bansjora Colliery under Sijua Area 
of M /s. BCCL in dismissing Shri Basanta 
Bhuinya, S . F . Helper under disniissal letter 
dated 10 -8 - 1988 is justified ? If not, what 
relief the workman is entitled ?" 


2 . The sponsoring Union in its written statenient 
has submitted that the workman had absented from 
duty on account of some mishap in his family but 
the local Union had informed the management 
about such mishap and had requested to grant leave 
to the concerned workman till he recovered from 
the shock and mental agany. Afler ward when the 
workman repored for duty he was not allowed to 
Tesume duty . Later a charge -sheet dated 20 - 3 -87 
was issued for the alleged misconduct of the work 
men in absenting without authorisation . The work 
man denied the charge and explained the reasons 
for his absence . Even after that the management 
dismissed the workman from servic : though the 
domestic enquiry was held in violation of the princi 
pal of natural justaice . 


service. It has been argued that whatever SorTaw or 
montal agony the workman had could not have 
lasted for four - years altogether. Prayer has been 
made to uphold the action of the management, 

6 . It may be mentioned that it would appear from 
order dated 16 - 12 - 91 , under the signature of my 
learned predecessor, that propriety and fairness of 
the domestic enquiry was taken up as preliminary 
issuc but in course of argument on that point the 
authorised representative of the sponsoring Union 
conded that the domestic enquiry was fair and 
proper. The learned predecessor also held the same. 
This way this matter has been heard on the basis 
of materials on the record , i.c ., documents relating 
to the domestic enquiry . 

7 . The points for consideration are , firstly , as to 
whether or not the management by its evidence 
before the Enquiry Officer had proved the charge 
against the concerned workman and , if so , whether 
or not punishment inflicted upon the workman could 
be held to be just and proper. 
· 8 . Ext. M - 1 is the chargesheet dated - 20 21 - 3 -87 
ia which it was alleged that the workman had taken 
casual leave from 10 - 5 -83 to 13 - 5 -83 and that the 
workman appeared to attend he duty on 14 -5 - 83 , 
obtained the slip for joining duty did not report 
for duty and absented himself . 

9 . Ex, M -2 is the reply of the concerned work 
and in which he admitted that he had come to join 
duty or 14 -5 - 83 , but when afer obtaining the slip 
for joining he was going towards the place of duty 
he received news that his mother had expired . He 
rushed to his home and found the information to 
be trud. After somc days his wife also expired. For 
these reasons he absented till 21- 3 - 87 . Ho also 
calimed that carlier also twice he had replied to the 
charge. H¢ admitted his guilt that he had not given 
information to the management. He requested the 
managoment to allow him to resume his duty . 

10 . It also appears that the concerned workman 
had attended the domestic enquiry . On behalf of 
the management, its representative Sri R . N . Panda 
was the first to give statement before the Enquiry 
Officer stating that since 14 - 5 - 83 the workman was 
absenting without any informaion . The manage 
ment also examined Sri Lal Chand Chamar , Attend 
ance Clerk as well Bhuban Lal, Leave Clerk . Both 
supported that the workman had absented from 
14- 5 - 83 without any information . The workman 
refused to cross- examinc these two witnesses. 


3 . It has also been averred that the Union repre 
sented the casc to the management against his dis 
missal but the management did not relent, Ulti 
mately the industrial dispute so raised was referred 
to this Tribunal for adjudication . A prayer has been 
made to order reinstatement of the workman with 
full back wages. 


casual keslip for joini continuousdated 
20121.isconduct. 


4 . The management in its written statement has 
submitted that the workman , Basanta Bhuinya , 
S . F . Helper at Sendra Bansjora Colliery was on 
casual leave from 10 -5 -83 to 13 - 5 - 83 . On 14 -5 - 83 
he took slip for joining the duty but did no join and 
absented thereafter continuously without authorisa 
tion . Ultimately chargesheet dated 20 / 21 - 3 -97 was 
issued against him for the aforesaid misconduct. 
The workman in his reply admitted his guilt but 
look the defence that he had left the colliery on 
14 - 5 - 83 on receipt of information of sudden death 
of his mother at home. He also explained thereafter 
that his wife also expired hence he had remained 
absent for unavoidable reasons . 


11. Thercafter Basanta Bhuia was allowed ti 
give his statement in which he rcitcarated his claim 
about rcoriving news of his mother s death whild 
he was going to join duty on 14 -5 - 83 , at which he 
tushed to his home only to find the information to 
be correct. He further stated that after a few days 
his father also expired for which he had to say at 
his home. He submitted that when he wanted to 
join duty after sometime his wife fell seriously ill 
and did not recover despite various treatments . 
Thereafter she also expired . Because of there she 
was entangled into family problems and could come 
to join duty only on 20 - 3 - 87. He admitted that 11e 


5 . Not finding the explanation to be satisfactory , 
the management ordered for a domestic enquiry 
which was held , Jainis the management, properly 
and fairly in which the Enquiry Officer found that 
tho charge of misconduct had been proved . There 
after the management dismissed the workman from 
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did not send information to the management bc- 
cause he was so perplexed that he forgot to do so , 
He also submitted that he was a poor litorato 
belonging to Bhuia casts and that his service was 
only source of bread for him . He apologised , and 
prayed for being allowed to join the duty. This is 
all the evidence on the record . 


already suffered by the concerned workman , a 
humanitarian viow laced with mercy in the punish 
ment should be taken . It is in view of this that 
I find that the workman should not be dismissed 
from service but be allowed to be reinstated . 

15 . But punishment definitely is called for the 
misconduct proved against the workman . This 
workman , as per Ext. M - 7 , has been dismissed from 
service with immediate effect by an order issued on 
10 - 8 - 88 . The workmen was absenting from 14 -5 - 83 
and had reported for The duty on 20 - 3 -87. Defini 
tely he must not have been paid wages froin 14 - 5 -93 
upto date , a period of about 12 years. I feel thot 
as a measure of punishment the workman on his 
reinstatement shouud not be allowed any back wages 
for this period . 


16 . I find that such an order is called for be 
cause even the management did not deem it fit to 
take any action against the concerned workman for 
about for long years and took the action only when 
the workman wanted to resume his duties , 


12 . It will appear that the evidence of the mana 
gement as well of the workman given before the 
Enquiry Officer have gone unchallenged because no 
cross -examination was done by oither side. There 
fore , it has to be assumed that the evidence given by 
all the witness were correct as there is nothing to 
show that those were not true. From manage 
mcnt s side this means that the management has 
conclusively proved , ako admitted by the workmen , 
that he had remained abscat from duty right from 
14 -5 -83 upto 20 - 3 - 87 on which day the worlman 
Kad returned back to join his duty . It is also ad 
mitted that for his long absence he workmat had 
neither given information to the management nor 
had obtained leave . Therefore it must be held that 
the management has been able to prove that the 
workman was guilty to the miscondta with which 
he was charged . 
· 13. Now combing to the pranishnant, ordinarily 
the punishment for disociosal from service Opac 
count of such protracted absenco without authorisa 
tion could be deemed to be just and propar. But 
in the instant case I feel that taking of a human 
itärian view is also called for under the circumst 
anoes of the case . I already have mentioned that 
even the statement of the concernod workman has 
gone upchallenged . Therefore it must be taken 
that the management bad not disputed the facts 
emerging out of the statement of the conceracd 
workmaíí given before tho Enquiry Officer. This 
incang that the workman , while precording to joio 
on 14 - 5 - 83 had aetually roccived the news of death 
of his mother at which he had rushed to his home 
and found the same to be true. It also follows that 
after sometime his father also expired . This also 
.follows that after sometime his wife fell seriosly ill 
and otpired after sometime despite extensive medical 
treatment. The workman has claimed in his state 
ment that such events engulfed him in family pro 
blems which resulted in the misconduct with which 
he was charged . 


17. Therefore, I find that though the management 
by evidence in the domestic enquiry has proved tho 
misconduct alleged against the workman in the 
charge - sheet , but, taking a lenient view under tho 
circumstances discussed above , th : punishment of 
dismissal from service should be held to be excessivo 
and the workman be ordered to be reinstated into 
service by the management within two months of 
this award becoming enforceable. On such reinstatc 
ment the workman Basanta Bhuia will not be paid 
any back wages for that period . But if he is get 
reinstated within two months of this award becom 
ing coforocable , thon the management shall be liablo 
to any him wages of the category in which he was 
carlier working with effect from the date the award 
hecomes enforceable . However , the order of re 
instatement would be subject to the condition that 
the workmen has not reached the age of super 
annuation and is physically and mentally fit to do 
the work he was doing before his absence. 


18 . The aforesaid is the award . 

Under the circumstance of the case there would 
be no order as to the cost. 

. P . K . SINHA, Presiding Officer 


f . faceft, . 20 


, 1995 


14 . It is natural that a person suffering such three 
big losses one atter another would not only undergo 
mental trauma but also would be faced with con 
nected family problørgs. Though it may not justify 
absence for about four years, still the loss suffered 
by the workman within this period would cajolc any 
authority also to take some humanitarian and lenient 
View at the time of awarding punishment. In such 
circumstances the loss of service which , according to 
the workman , was the only source of his . income 
would only add to the problems of the concerned 
workman . This is why I find that though in ordinary 
circumstance the punishment of dismissal fron ser 
vice in fac: of such misconduct would have justificd 
the action of the management. but under peculiar 
circumstance of this case and in view of the losses 


it. T . 1265 L ETT FTTT AT TA 
( fafata ATT 37974 ) fafirah , . 1970 ( 1970 # T 
37 ) FT SETT 31 art et MiTUT FT puti 
हए, यह निर्देश देती है कि भारत में राजपत्र , भाग 2 , 

E 3, 370 ( ii) , tito 22 fair , 1979 . # 

ex 3593 97 PaTfTT ATT TT 4 ST9 TETETT 
ATTI. . 4 . T . 4077,9 15 
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1979 को अनुसूची की मह 1 इस अधिमूबना के राजपमा 
में प्रकाशन फी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए 
मामलह बरा सीमेंट लिमिटेड की पद नापस्थर बान 
( कैप्टिव लाइभस्टोन माइन्स ) को लागू नहीं होगी । 


Government dirccts that item 1 of the Schedule to 
We notification of Govor mom of ladia i tho 

Ministry of Labour No. S. O . 4077 dated the 15th 
December , 1979, published at page 3593 in the 
Gazette of India , Part- II, Section 3 , Sub -section (ii) 
dated the 22nd December , 1979 shall not apply to 
Capative Limestone Mines of Mawmulh Cherra 
Cement Ltd , for a period of one year from the date 
of publication of this notification in the Official 
Gaactte . 


[ फा . सं . एन .- 160 12/3/91 - एल . उब्ल्यू .] 


एस . के . सिन्हा, उप सचिव 


New Delhi, the 20th April, 1995 


[ F. No. 8 -16012391 -LW ] 


S. O . 1265 . -- In exercise of the powers costerred 
by section 31 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 , the Central 


9. K. SINHA , Dy. Secy. 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- -- - - - - - - - - - -- - - WET A -- - 
Printed by tho Managor , Govt . of India Press , Ring Road, Maya Puri , Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controle of Publications, Delhi- 110054, 1999 


